रजिस्ट्री संख्या मो० - ( ग ) - 73 


REGISTERED NO . D - ( D ) 73 


JAAH 


.. 


NA " 


ILA 


MINM 


भारतको राजपत्र 


सत्यपव जयते 


The Gazette of India 


Maay 


। 


त 


. 


प्राधिकार से प्रकाशित गर 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


. 


WMAmgrum . net 


ALMAN . . 


सं0241 नई दिल्ली, शनिवार, जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 
No. 24 ] NEW DELHI , SATURDAY, JUNE 14, 1980 (JYAISTHA 24, 1902 ) 
इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके 

(Separate paging is given to this Part in order that it may be fled as a separate compilation) 


LIPPI 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


भाग - खण्ड 1 

PART III - SECTION 1 
उच्च न्यायालयों, नियन्त्रक और महालेखापरीक्षक , संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत 

___ सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं 
[Notifications issued by the High Courts , the Comptroller and Auditor General, the Union 
Public Service Commission , the Indian Government Railways and by Attached 

and Subordinate Offices of the Government of India ] 


संघ लोक सेवा आयोग 

संवर्ग के स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री जी० पी० सक्सेना 
नई दिल्ली- 110011, दिनांक 13 मई , 1980 

को 13 - 5- 80 से 12 - 8- 80 तक की अवधि के लिए , अथवा 

आगामी आदशों तक , जो भी पहले हो , आयोग के कार्यालय 
सं० ए० 35014/ 1/ 79-प्रशा० - संघ लोक सेवा आयोग 
के संवर्ग में के० स० से० के निम्नलिखित वो अस्थायी अनु 

में अनुभाग अधिकारी (विशेष गोपनीय ) के पद पर तदर्थ 
भाग अधिकारियों को सचिव , संघ लोक सेवा आयोग द्वारा 

आधार पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त 

किया जाता है । 
5- 5- 1980 से 4- 8- 1980 तक की अवधि के लिए अथवा 
प्रागामी आदेशों तक , जो भी पहले हो , प्रत्येक के सामने 

____ 2. अनुभाग अधिकारी (विशेष गोपनीय ) के पद पर 
निर्दिष्ट पदों पर तदर्थ आधार पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानापन्न 

उनकी नियुक्ति हो जाने के परिणामस्वरूप श्री जी० पी० 
रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है :---- 

सक्सेना का वेतन वित्त मंत्रालय ( व्यय विभाग ) के समय 
___ 1. श्री योगिन्दर नाथ -~- अनु० अधिकारी (विशेष -परीक्षा ) 

ममय पर यथासंशोधित का० ज्ञा० सं० एफ० 10 ( 24 ) -ई० 

III / 60 , दिनांक 4 - 5 - 1961 की शर्तों के अनुसार विनियमित 
2 . श्री डी० प्रार० मदान - - अनु० अधिकारी (विशेष-सेवा ) होगा । 
2. अनुभाग अधिकारी (विशेष ) के पद पर उनकी 

एम० बालचन्द्रन , अवर सचिव , 
नियुक्ति हो जाने के परिणामस्वरूप सर्वश्री योगिन्दर नाथ 

कते सचिव 
और डी० आर० मदान का वेतन वित्त मंत्रालय ( व्यय 

__ संघ लोक सेवा आयोग 
विभाग ) के समय - समय पर यथासंशोधित का ज्ञा० सं० 
एफ० 10 ( 24 )/ ई० III/ 60, दिनांक 4 -5 - 1961 में उल्लिखित 

नई दिल्ली - 110011, दिनांक 20 मार्च 1980 
शर्तों के अनुसार विनियमित होगा । 

सं० पी० /1837 - भाग II -प्रशाI--- संघ लोक सेवा प्रायोग 
दिनांक , 14 मई 1980 

के कार्यालय में इस समय उप सचिव के पद पर प्रतिनियुक्ति 
सं० ए० 35014/1/ 79-प्रशा० II - सचिव , संघ लोक पर स्थानापन्न रूप से कार्यरत तथा इलाहाबाद विश्वविद्यालय 
सेवा आयोग द्वारा संघ लोक सेवा प्रायोग के० स० से० ___ में रीडर डा०वी० एस० मिश्र के गोरखपुर विश्वविद्यालय में 
1 - 106 GI/ 80 

(6625) 
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[ भाग III - यण्ड 1 
शिक्षा के प्रोफेसर के पद पर नियुक्ति हेतु चयन हो जाने के 

दिनांक , 23 मई 1980 
परिणामस्वरूा 20 मार्च, 1980 अपराह मे संघ लोपः 

___ सं० ए०- 19035/ 3/ 80-प्रशा०- 5-- -निदेशः, केन्द्रीय 
संत्रा आयोग के कार्यालय से उन्हें कार्यभार मुक्त किया 

अन्वेषण ब्यूरो एवं पुलिस महानिरीक्षक , विशेष पुलिम स्थापना , 
गया है । 

अपने प्रसाद में श्री टी० सुदर्शना राव, अपराध सहायक , 
दिनाक 1 मई 1980 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यरो को दिनाक 19 मई , 1980 के 

पूर्वाह्न मे अगले आदेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
सं० ए० 32014/ 3/ 79-प्रशा० -- - मंघ लोक सेवा आयोग 

में स्थानापन्न कार्यालय अधीक्षक के रूप में निय क्त वारले 
के संवर्ग में स्थानापन्न वरिष्ठ वैयक्तिकः महायव (३० म० 
स्टे० से० का ग्रेड ख ) श्री जोगिन्दर सिंह को , राष्ट्रपति 

की० ला० ग्रोवर , 
द्वारा 26- 4-1980 से 25- 6- 1980 तक दो मास की अवधि 
के लिए अथवा प्रागामी आदेशों तक , जो भी पहले हो , 

प्रशासनिक अधिकारी (स्था० ) 

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 
उसी संवर्ग में अस्थायी और तदर्थ आधार पर निजी सचिव 
( के ० स० स्टे० से० का ग्रेड क ) के पद पर स्थानापन्न रूप 

महानिदेशालय, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल 
से कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है । 

नई दिल्ली -11000 1-दिनांक 23 मई 1980 
निजी सचिव (के० स० स्टे० से० का ग्रेड क ) के पद 

सं० ओ० दो० 1100/ 78-स्थापना-- - इस महानिदेशालय 
पर उनकी नियुक्ति हो जाने पर श्री जोगिन्दर सिंह मूल की अधिसूचना दिनांक 5- 11 - 79 के सन्दर्भ में , मह 
नियम 22- ग के अधीन रु० 775 - 35 -880- 40- 1000-द० 

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर ( श्रीमती ) मंगला 
रो० 40 -1200 के घेतनमान में 26 - 4- 1980 से रु० 

राजन को दिनाक 18- 10 - 79 के पूर्वाह्न से 16- 1- 80 
1040/- प्र० मा० की दर से वेतन प्राप्त करने के हकदार 

(पूर्वाह्न ) तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ट चिकित्मा 
होंगे । 

अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप में नियुक्त किया है । 
एस० बालचन्द्रन , 

के० प्रार० के० प्रसाद, 
अवर सचिव , 

सहायक निदेशक । (प्रशासन ) 
संघ लोक सेवा आयोग 

- - - - - 

महानिरीक्षक का कार्यालय 
केन्द्रीय सतर्कता पायोग 

केन्द्रीय प्रौद्योगिक सुरक्षा बल 

नई दिल्ली - 110019, दिनांक 19 मई 1980 
नई दिल्ली , दिनांक 21 मई 1980 

सं० ई-38013( 3)/ 21 /79- कार्मिक - विशाखापटनम से 
सं० 10 प्रार० सी० टी० 4 - केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त 

स्थानांतरित होने पर श्री एस० एन० पी० मिन्हा ने 17 अप्रैल , 
एतदद्वारा श्री के० प्रार० चुग , महायक अभियन्ता ( सिविल ) 

1980 के पूर्वान से के० प्रो० मु० ब० यूनिट एच० ई० सी० 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग , को केन्द्रीय सतर्कता आयोग 

रांची के महायक कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया । 
में दिनांक 2- 5- 80 (पूर्वान ) से अगले प्रादेश तक स्थाना 
एन रूप से महायकः तकनीकी परीक्षक नियुक्त करते है । 

सं० ई० - 38013( 3 ) / 24/ 79 - - कार्मिक - भिलाई से 

स्थानांतरित होने पर श्री सी . रामास्वामी ने 29 अप्रैल , 
कृष्ण लाल भल्होत्रा , 

1980 के पूर्वाल से के० प्रो० मु० ब० यूनिट बी० एस० 
अवर सचिव , 

एल० बोकारो के सहायक कमांडेट पद का कार्यभार संभाल 
कृते केन्द्रीय सतर्कता प्रायुक्त 

लिया । 

सं० ई०- 16013 ( 2 )/ 1/ 80 -कार्मिक प्रतिनियुक्ति पर 
गह मंत्रालय 

स्थानांतरित होने पर श्री एस० आई० जफरमली , आई० 
का० एवं प्र० सु० विभाग 

पी० एस० (टी० एन० : एम० पी० एस० ) ने 28 अप्रैल , 1980 

के पूर्वाह से के० प्रो० सु० ब० यूनिट एम० पी०टी० मद्रास 
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो 

के कमायेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया । 
नई दिल्ली , दिनांक 21 मई 1980 

ह० ( अपठनीय ) 
___ सं० ए -19021/ 2/ 80-प्रशासन -5 - राष्ट्रपति अपने प्रसाद 

महानिरीक्षक 
से श्री पी० सी० डोगरा, भारतीय पुलिस सेवा ( 1964 
पंजाब ) को दिनांक 27 अप्रैल , 1980 के पूर्वाल मे अगले 

भारत के महापंजीकार का कार्यालय 
प्रादेश तक के लिए केन्द्रीय अन्वेषण न्यूरो , विशेष पुलिस 

नई दिल्ली- 110011, दिनांक 23 मई 1980 
स्थापना में प्रतिनियुक्ति के आधार पर पुलिस अधीक्षक सं० 11/ 102/ 79-प्रशा०-I -- राष्ट्रपति, हिमाचल प्रदेश , 
नियुक्त करते है । 

शिमला में जनगणना कार्य निदेशालय में , सहायक निदेशक 


भाग 


- 


1] 


भास का राजपत्र जून , 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1982 ) 
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जनगणना फार्प ( तकनीकी ) के पद पर कार्यरत श्री एस . 
एल . बहल को हरियाणा , चण्डीगढ़ जनगणना कार्य निवे 
शालय में तारीख 24 अप्रैल, 1980 के पूर्यास्त से एक वर्ष 
की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित आधार पर 
भरा जाए जो भी अवधि पहले हो , पूर्णत : अस्थाई और 
तवर्थ आधार पर उपनिदेशक जनगणना कार्य के पद पर 
सहर्ष नियक्त करते है । 

2. श्री बहल का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा । 

3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति श्री बहल को उप 
निदेशक जनगणना कार्य के पद पर नियमित नियुक्ति के 
लिए कोई हक प्रदान नहीं करेगी । तदर्थ तौर पर उपनिदेशक 
जनगणना कार्य के पद पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठता 
और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएगी । 
उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति को सक्षम प्राधिकारी के 
विवेक पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी 
भी समय रद्द किया जा सकता है । 

सं० 11 / 102 / 79 -प्रशा०-J...- राष्ट्रपति , पश्चिम बंगाल , 
कलकत्ता में जनगणना कार्य निदेशालय में सहायक निदेशक 
जनगणना कार्य ( तकनीकी ) के पद पर कार्यरत डा० के० 
एस० उ० को उसी कार्यालय में तारीख 31 मार्च, 1980 
के पूर्वाह्न से एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक पद 
नियमित आधार पर भरा जाए , जो भी अवधि पहले हो , 
पूर्णतः अस्थाई और सदर्थ प्राधार पर, उपनिदेशक जनगणना 
कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

2. डा० डे का मुख्यालय कलकत्ता में होगा । 
____ 3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियुक्ति डा० डे को उप 
निदेशक जनगणना कार्य के पद पर नियमित नियुक्ति के 
लिए कोई हक प्रदान नही करेगी । तदर्थ तौर पर उपनिदेशक 
जनगणना कार्य के पद पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्टता 
और पागे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएगी । 
उपरोक्त पद पर तदर्थ निय क्ति को सक्षम-प्राधिकारी के 
विवेक पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी भी 
समय रद्द किया जा सकता है । 

सं० 11/ 102/ 79-प्रशा- 1 --- राष्ट्रपति , नई दिल्ली में 
भारत के महापंजीकार के कार्यालय में सहायक निदेशक जन 
गणना कार्य ( तकनीकी ) के पद पर कार्यरत श्री एम० के० 
पाहजा को उसी कार्यालय में तारीख 2 मई, 1980 के 
पूर्वाह्न से , एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक पद 
नियमित आधार पर भरा जाए , जो भी अवधि पहले हो , 
पूर्णतः अस्थाई और तदर्थ आधार पर उपनिदेशक जनगणना 
कार्य के पद पर सहर्ष नियक्त करते हैं । 

2. श्री आहजा का म ख्यालय नई दिल्ली में होगा । 

3. उपरोक्त पद पर तदर्थ नियक्ति श्री पाहूजा को 
उपनिदेशक जनगणना कार्य के पद पर नियमित निय क्ति के 
लिए कोई हक प्रदान नहीं करेगी । तदर्थ तौर पर उपनिदेशक 
जनगणना कार्य के पद पर उनकी सेवाएं उस ग्रेड में वरिष्ठता 
और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के लिए नहीं गिनी जाएगी । 
उपरोक्त पद पर तदर्थ नियक्ति को सक्षम- प्राधिकारी के 


विवेक पर किसी भी समय बिना कोई कारण बताए किसी 
भी समय रद्द किया जा सकता है । 

सं० 11 / 102/ 79-प्रशा -I -- राष्ट्रपति , कर्णाटक , बंगलौर 
में जनगणना कार्य निदेशालय में सहायक निदेशक जनगणना 
कार्य ( तकनीकी ) के पद पर कार्यरत श्री वाई० जी० 
कृष्णमूर्ति को आन्ध्र प्रदेश, हैदराबाद में जनगणना कार्य 
निदेशालय में तारीख 28 अप्रैल, 1980 के अपराह्न से 
एक वर्ष की अवधि के लिए या जब तक पद नियमित 
आधार पर भरा जाए , जो भी अवधि पहले हो , पूर्णतः 
अस्थाई और तदर्थ आधार पर उपनिदेशक जनगणना कार्य 
के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

2. श्री कृष्णमूर्ति का मुख्यालय हैदराबाद में होगा । 

3. उपरोक्त पद पर तवर्ष नियुक्ति श्री कृष्णमूर्ति को 
उपनिदेशक जनगणना कार्य के पद पर नियमित नियुक्ति 
के लिए कोई हक प्रदान नहीं करेगी । तदर्थ तौर पर 
उपनिदेशक जनगणना कार्य के पद पर उनकी सेवाएं उस 
ग्रेड में वरिष्ठता और आगे उच्च पद पर पदोन्नति के 
लिए नहीं गिनी जाएगी उपरोक्त पद पर तवर्थ नियुक्ति 
को सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर किसी भी समय बिना 
कोई कारण बताए र , किया जा सकता है । 

सं० 11/ 29/ 80-प्रशा०-I - - राष्ट्रपति , उड़ीसा सिविल 
सेवा के अधिकारी श्री बालकेश्वर साहू को उड़ीसा , कटक में 
जनगणना कार्य निदेशालय में सारीख 7 मई, 1980 के 
पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा 
उपनिदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त करते है । 
श्री साहू का मुख्यालय कटक में होगा । 

दिनांक 24 मई 1980 
स० 11/ 32/ 80-प्रशा०-I -- राष्ट्रपति , तमिलनाड सिविल 
सेवा के अधिकारी श्री एम० सत्यमूर्ति को तमिलनार , मद्रास 
में जनगणना कार्य निदेशालय में तारीख 9 मई , 1980 के 
पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण 
द्वारा उपनिदेशक जनगणना कार्य के पद पर सहर्ष नियुक्त 
करते हैं । 

श्री सत्यमूर्ति का मुख्यालय तिरुनलवेली में होगा । 

सं० 5/ 3/ 76-म० पं० ( प्रशा० I) -- इस कार्यालय की 
तारीख 23 जनवरी, 1979 की समसख्यांक अधिसूचना के 
अनुक्रम में राष्ट्रपति , नई दिल्ली में भारत के महापंजीकार 
के कार्यालय में निम्नलिखित दो अधिकारियों की उनके समक्ष 
दशित पदों पर तदर्थ नियक्ति की अवधि को नई दिल्ली 
में मुख्यालय सहित और पागे सहर्ष बढ़ाते हैं : 
क्रम अधिकारी का नाम पद नाम तदर्थ नि 
सं० 

यक्ति को 
बढ़ाए जाने की 

अवधि 

3 
1 . डा० मार० मार त्रिपाठी मानचिन्न 1 - 7 - 79 

अधिकारी 

24- 9 - 79 
तक 


1 


प्रार 


तक 
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के उपबंधों के अनुसार उपर्युक्त समिति के भंग होने की 
3 

4 

घोषणा करता हूं । 
2 श्री एस० डी० त्यागी अनुसंधान 1 - 7 - 79 
अधिकारी 

__ सं० 132 पाई० डी० ( 1 )/ 50 -~-चंकि मैं , पार० के० 
( मानचिन्न ) 11 - 7- 79 महाजन , बीमा नियंत्रक पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं कि बेकरगंज 

इंशोरंस ( प्राविडेंट ) लिमिटेड नामक समिति के कार्यों का 
दिनांक 27 मई 1980 

पूर्णतः परिसमापन हो गया है । 
सं० 11/ 125 / 79- प्रशा० - राष्ट्रपति , राजस्थान सिविल 

इसलिए, अब मैं इस अधिसूचना द्वारा बीमा अधिनियम , 
सेवा के अधिकारी श्री एन० के० भार्गव को राजस्थान , 1938 ( 1938 का 4 ) की धारा 93 की उपधारा ( 5 ) 
जयपुर में जनगणना कार्य निदेशालय में तारीख 15 मई, 

के उपबंधों के अनुसार उपर्यक्स समिति के भंग होने की 
1980 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक प्रतिनियुक्ति पर 

घोषणा करता हूं । 
स्थानान्तरण द्वारा उपनिदेशक जनगणना कार्य के पद पर 

पार० के० महाजन , 
सहर्ष नियुक्त करते हैं । 

बीमा नियंत्रक 
श्री भार्गव का मुख्यालय जयपुर में होगा । 

भारतीय लेखा परीक्षा तथा लेखा विभाग 
पी० पद्मनाभ , 

कार्यालय निदेशक लेखापरीक्षा 
भारत के महापंजीकार 

वाणिज्य , निर्माण कार्य तथा विविध 

नई दिल्ली- 1, दिनांक 17 मई 1980 
सरदार बल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी 

सं० प्रशासन 1 / 33 --- इस संगठन के अस्थाई लेखापरीक्षा 
हैदराबाद-500252 ,दिनांक 26 मई 1980 

अधिकारी श्री एस० नरायणन् , को 1 - 3- 1980 से लेखा 
सं० 15015/ 77 -स्थापना केन्द्र में अपनी प्रतिनियुक्ति की 

परीक्षा अधिकारी को स्थाई रूप में नियक्त किया जाता 
अवधि की समाप्ति पर श्री एस० कृष्णमूर्ति , भा० पु० से० 
( कर्नाटक 1967 ) ने दिनांक 22- 5- 80 के अपरान्ह से 

महिन्दर सिंह सरना, 
सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी हैदराबाद 

निदेशक लेखापरीक्षा 
के सहायक निदेशक के पद का कार्यभार छोड़ दिया । 

बी० के० राय , 

महालेखाकार का कार्यालय , कर्नाटक 
निदेशक 

बेंगलूर, दिनांक 8 मई 1980 

सं० स्थाo-I/ए० 4/ 80- 81/ 37----महालेखाकार कार्यालय , 
मम मंवालय 

कर्नाटक , बेंगलौर, के निम्नलिखित स्थानापन्न लेखा अधिकारियों 
( श्रम म्यरो ) 

के रूप में , उनके नाम के सामने जो दिनांक बताया गया है, 
धमला- 171004, दिनांक 7 जून 1980 

उस दिन से , इसी कार्यालय में स्थायी रूप में लेखा अधि 
सं . 23/ 3/ 80 सी० पी० आई०--- अप्रैल, 1980 में कारी के रूप में पदोन्नत करते है । 
औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्प 

क्रमांक अधिकारी के नाम 

दिनाक जब से 
सूचकांक ( नाधार वर्ष 1960 = 100 ) मार्च, 1980 के स्तर 

कन्फर्म हुमा 
से 2 अंक बढ़ कर 375 ( तीन सौ पचहत्तर ) रहा है । 

सर्वश्री 
अप्रैल 1980 माह का सूचकांक आधार वर्ष 1949 - 100 

1. आर० श्रीनिवासन् ( 1 ) 

1 - 1 - 1979 
पर परिवर्तित किए जाने पर 456 ( चार सौ छप्पन ) आताहै । 

2. एन० चक्रवर्ती . . 

1- 4- 1979 
आनन्द स्वरूप भारद्वाज , 3. के० एन० नरसिंहमति । 

12- 5 - 1979 
संयुक्त निदेशक 4. के० जगनाथन् . 

1 - 11- 1979 
वित्त मंत्रालय 5 . एम० आर० वेंकटरामन् 

1 - 11- 1979 

6. एस० अनन्त राव 
अार्थिक कार्य विभाग 

1 - 12- 1979 
7. बि० हनुमन्ताचार 

1 -12- 1979 
बीमा प्रभाग 8. एच० एस० रामचन्द्र ( 1 ) 

1 - 1- 1980 
नई दिल्ली , दिनांक 16 मई 1980 

9. एच० एस० विश्वनाथ 

1 - 2- 1980 
सं० 304- आई० पी० ( 1 )/ 48 -- चूंकि मैं , आर० के० 10. वी० के० मंजुण्डय्या 

1 - 2 - 1980 
महाजन , बीमा नियंत्रक पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं कि एन्कर 11. के० एस० वरदराज 

1 - 2-1980 
प्रावीउंट इंशोरंस कम्पनी लिमिटेड नामक ममिति के कार्यो 

यह ादेश भारत के सर्वोच्च न्यायालय के लेख याचिका 
का पूर्णतः परिसमापन हो गया है । 

न० 4367 के अंतिम नतीजों के अधीन रहते हैं । 
इसलिए अब मैं इस अधिसूचना द्वारा बीमा अधिनियम 

सं० स्था०-I/ ए- 4/ 80- 81 / 148 - महालेखाकार, इस कार्य 
1938 ( 1938 का 4 ) की धारा 93 की उपधारा ( 5 ) लय के निम्नलिखित स्थायी अनुभाग अधिकारियों को उसके 


कर 


रु 


भाग - 1 ] भारत का राजपत्र, जून 14 , 1980 ( ज्येष्ठ 24 , 1902 ) 

6620 
वरिष्ठों के बिना प्रतिकल प्रभाव डाले अगले आदेश जारी 

रक्षा मंत्रालय 
होने तक , लेखा अधिकारी पद में उम पद का कार्यभार 

प्रार्डनन्स फैक्टरी बोर्ड 
ग्रहण करने का दिनांक से केवल अस्थायी रूप में पदोन्नत 

भारतीय पाईनम्स फैक्टरियां सेवा 
करते हैं । 

कलकत्ता, दिनांक 15 मई 1980 
1. श्री सी० नारायणमूर्ति 

सं० 22/ जी0 / 80 - राष्ट्रपति महोदय , निम्नलिखित 
2. श्री एस० नरसिंहन् ( 2 ) 

अधिकारियों को , स्थानापन्न उप- प्रबन्धक । डी० ए० टी०जी० 
ये पदोनत सर्वोच्च न्यायालय के लेख याचिका नं० मो० एफ० के पद पर, उनके मामने वर्शायी गई तारीख से 
4367 के अंतिम नतीजों के अधीन रहते है । 

आगामी प्रादेश न होने तक , नियुक्त करते है :---- 

( 1 ) श्री के० पी० पण्डा , महायक प्रबन्धक - 31, जनवरी 1980 
एम० ए० सौन्दरराजन्, 

( परखावधि ) 
वरिष्ठ उपमहालेखाकार ( प्रशासन ) ( 2 ) श्री राजेश कुमार जैन, सहायक प्रबन्धक 1 ली मार्च, 1980 

( परखावधि ) 

( 3 ) श्री ए० के० चट्टोपाध्याय, सहायक प्रबन्धक ---- 1 ली मार्च, 
कार्यालय महालेखाकार द्वितीय, पश्चिम बंगाल 

( परखावधि ) 1980 । 
स्थानीय लेखा परीक्षा विभाग । 

सं० 23/जी0/ 80--- राष्ट्रपति जी निम्नलिखित अधिकारियों 
कलकत्ता -1 , दिनांक 21 अप्रैल 1980 

को स्थानापन्न सहायक प्रबन्धक टी० एस० ओ० के पद पर , 

उनके सामने दर्शायी गई तारीख से , आगामी प्रादेश न होने 
सं० एल० ए०/प्रशासन 9 - -महालेखाकार द्वितीय, पं० तक, नियुक्त करते हैं : 
बंगाल एक स्थायी अनुभाग अधिकारी श्री निखिल चन्द्र 

(1 ) श्री जे० एन० वर्मा, स्थानापन्न स्टोर होल्डर ---पहली 
सेनगुप्त को सवर्थ तथा अनन्तिम रूप से सहायक परीक्षक , 

जनवरी, 19801 
स्थानीय लेखा , प . बंगाल के पूर्णतया स्थानापन्न पद पर 

( 2) श्री पी० एस० वेण्कटेश्वरन् , फोरमैन - -28 जनवरी , 
18- 4-80 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक नियुक्त करते 

19801 


यह साफतौर पर समझ लेनी चाहिए कि यह प्रोन्नति 
कलकत्ता उच्चन्यायालय के एक मुकदमें में विनिर्णय की 
समाप्ति होने तक पूर्णतया अस्थायी रूप में है और भारतीय 
गणराज्य तथा दूसरों के विरुद्ध दायर किए गए 1979 के 
सी० पार० केस नं० 14818 ( उठल्य० ) के अंतिम फैसले 
के प्राधीन है । 


बी० एन० दतचौधरी, 
परीक्षक, स्थानीय लेखा, 

पं० बंगाल 


सं० 24/ जी0 / 80 - राष्ट्रपति महोदय निम्नलिखित अफसर 
को स्थानापन्न अपर महानिदेशक , आर्डनन्स फैक्टरियां सवस्य 
उनके सामने दर्शाई गई तारीख से , आगामी मादेश न होने 
तक, नियुक्त करते हैं : ---- 

श्री एम० पी० वैधा, स्थानापन्न जी० एम० ( सेलेक्शन ग्रेड ) 
स्तर-I --- 31 मार्च, 1980 

दिनांक 19 मई 1980 
सं० 27/ 80/ जी - राष्ट्रपति , श्री रामस्वामी रमेश को 
सहायक प्रबन्धक ( परखावधि पर ) के पद पर दिनांक 
29- 11- 79 से नियुक्त करते हैं । 

वी० के० मेहता , 
सहायक महानिदेशक , पार्डनन्स फैक्टरिया 


रक्षा लेखा विभाग 
कार्यालय , रक्षा लेखा महानियंत्रक 

नई दिल्ली- 22, दिनांक 15 मई 1980 
सं0 18421/प्रशा०-I - - राष्ट्रपति , भारतीय रक्षा लेखा सेवा 
से श्री कंवल मंजीत अंग्राला का त्याग पत्र 11 फरवरी 
1980 ( पूर्वाल ) मे सहर्ष स्वीकार करते हैं । 


वाणिज्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रालय 

_ ( वाणिज्य विभाग ) 
मुख्य नियंत्रक , आयात-नियति का कार्यालय 

नई दिल्ली , दिनांक 22 मई 1980 
पायात एवं निर्यात व्यापार नियंत्रण 

( स्थापना ) 
सं० 1/ 2/ 80-प्रशा० ( राज . )/ 3155 -~ राष्ट्रपति , श्री 
एम० एम० हलदर, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग 


के० पी० राव , 
रक्षा लेखा अपर महानियंत्रक ( प्रशासन ) 
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650- 30 - 740 - 35 - 880 ६० रो०- 40 - 960 /- की वेतनमान में 
नियुक्त करते है । 

पार० एन० चक्रवर्ती 

पटसन उपायुक्त 


अधिकारी वर्ग के स्थायी अधिकारी और नियंत्रक , मायास 
निर्यात को मुख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात का कार्यालय , नई 
दिल्ली में 18- 2- 1980 ( दोपहर पूर्व ) से तीन माह की 
अवधि के लिए , उसी सेवा के वर्ग " 1 " में और उप - मुख्य 
नियंत्रक, आयात -निर्यात के रूप में स्थानापन्न रूप से कार्य 
करने के लिए नियुक्त करते है । 

2. केन्द्रीय सचिवालय सेवा के वर्ग " 1 " मे और उप 
म ख्य नियंत्रक , पायात-निर्यात के रूप मे श्री एम० एम० 
हलदर की उपर्यक्त नियक्ति श्री एस . एस . शर्मा एवं अन्य 
बनाम भारत संघ द्वारा उच्चतम न्यायालय में प्रस्तुत की 
गई 1979 की रिट याचिका न० 626 - 630 के अतिम 
निर्णय के अधीन है । 

सी० वेकटरामन , 
मुख्य नियतक , आयात -निर्यात 


( वस्त्र विभाग ) 
हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय 

नई दिल्ली, दिनाक 20 मई 1980 
सं० ए०-32013/ 1/ 80-व्यवस्था II--- राष्ट्रपति श्री डी० 
बालासुबामनियन , उप निदेशक ( बुनाई ) को 3 अप्रैल, 80 से 
आगामी आदेशो तक के लिए बुनकर सेवा केन्द्र , वाराणसी 
मे निदेशक ( बुनाई ) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते है । 

___ डा० एन० पी० शेषाद्री , 
मयुक्त विकास प्रायुक्त ( हथकरघा ) 


पूर्ति विभाग 
पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय 

(प्रशासन अनुभाग-I ) 

नई दिल्ली, दिनाक 13 मई 1980 
सं० प्र० 1/ 1( 1156) 80 -- पूर्ति तथा निपटान निदेशालय , 
बम्बई में स्थानापन्न सहायक निदेशक ( ग्रेड-II ) श्री टी० 
वी० पोते की अधीक्षक ( स्तर II ) के पद पर अवनति होने 
पर उन्होने दिनांक 1- 5- 80 के पूर्वाल से अपना पदभार 
छोड दिया । 

दिनाक 26 मई 1980 
सं० प्र-1/2 ( 360) राष्ट्रपति--- श्री पार० टी० पट्टाभिरामन 
जो पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय नई दिल्ली में 13- 6- 79 
मे तदर्थ आधार पर निदेशक ( भारतीय पूर्ति सेवा ग्रुप 
ए के ग्रेड -I ) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर रहे 
थे को दिनाक 3- 4- 80 से उसी निदेशालय नई दिल्ली मे 
निदेशक ( भारतीय पूर्ति सेवा ग्रुप ए के ग्रेड 1 मे ) के पद पर 
स्थानापन्न रूप से नियमित आधार पर नियुक्त करते है । 

श्री पार० वी० पट्टाभिरामन को पूर्ति निदेशक के रूप 
में नियमित पदोन्नति पर दिनांक 3- 4 -80 से 2 वर्ष के लिए 
परिवीक्षाधीन रखा गया है । 

सं० प्र० - 1/ 1 ( 360 ) --- राष्ट्रपति , श्री प्रो० पी० श्रीवास्तव 
जो पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय , नई दिल्ली में 14- 6- 79 
से तदर्थ प्राधार पर निदेशक ( भारतीय पूर्ति सेवा , 
ग्रुप ए के ग्रेड 1 ) के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य कर 
रहे थे को दिनांक 3- 4- 80 से उसी निदेशालय , नई दिल्ली 
मे निदेशक ( भारतीय पूर्ति सेवा ग्रुप ए के ग्रेड 1 मे ) के पद 
पर स्थानापन्न रूप से नियमित आधार पर नियुक्त करते 


उद्योग मंत्रालय 
औद्योगिक विकास विभाग 


पटसन प्रायुक्त का कार्यालय 


2. श्री प्रो० पी० श्रीवास्तव को पूर्ति निदेशक के रूप 
मे नियमित पदोन्नति पर दिनाक 3- 4-80 से 2 वर्ष के लिए 
परिवीक्षाधीन रखा गया है । 


कलकत्ता , दिनाक 7 मई 1980 
सं० जूट ( ए )/ 147/ 65 - - पटसन आयुक्त एतद्द्वारा श्री 
के० के० बनर्जी, प्रशासनिक अधिकारी, ग्रुप " बी " को इस 
कार्यालय मे 5-5- 80 (पूर्वान ) से 4- 11-80 ( अपराह्न ) 
अथवा स्थायी तौर पर रिक्त पद की पूर्ति जो भी पहले 
हो तक कार्यकारी अधिकारी , ग्रुप " ए " तदर्थ स्थानापन्न 
हसियत मे रु० 700- 40- 900-द० रो०- 40- 1100- 50 
1300/ - की वेतनमान मे नियुक्त करते है । 

दिनाक, 9 मई 1980 
___ स० जूट ( ए )/ 147 / 65 - पटसन प्रायुक्त एतद्द्वारा 
श्री जी० बी० दास , स्थायी अधीक्षक को श्री के० के० बनर्जी 
के कार्यकारी अधिकारी के रूप मे पदोन्नति होने के फल 
स्वरूप दिनांक 5 मई , 1980 (पूर्वाह्न ) से पुनः प्रादेश न 
होने तक इस कार्यालय में तदर्थ स्थानापन्न हसियत मे प्रशा 
सनिक अधिकारी , ग्रुप " बी " राजपत्रित के तौर पर रु० 


सं० ए० - 15/ 28 ( 626 )/ 77 - - राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय 
सेवा के ग्रेड 1 के अधिकारी श्री पार० एन० सरकार की 
विशेष कार्याधिकारी ( प्रशिक्षण ) के रूप में प्रतिनियुक्ति की 
अवधि 30- 7- 80 से 30- 1- 81 तक छ: माह के लिए बढाते 


कृष्ण किशोर, 

उप निदेशक ( प्रशासन ) 
कृते महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान 
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( प्रशासन अनुभाग - 6 ) 

दिनांक 23 मई 1980 
नई दिल्ली, दिनांक 15 मई 1980 

सं03947बी0 - 19012( 1- पार० यी० जी० एन० )/ 79 - 19 
स० प्र० 6/ 247 ( 333 )/ 74 - - राष्ट्रपति , जमशेदपुर 

To -~ -इस कार्यालय की निम्नलिखित अधिसुचनामों के आंशिक 
निरीक्षणालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी ( धात ) श्री संशोधन में , भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नोक्त सहायक 
वी० श्रीनिवासुलू को दिनांक 10-4-1980 ( पूर्वाह्न ) से भ वैज्ञानिकों का वेतन , बजाएन्यूनतम वेतनमान पर रखने के जैसा 

आगामी आदेशों के जारी होने तक सहायक निदेशक निरीक्षण अधिसूचनामों में उल्लिखित किया गया था , वेतन नियमान मार 
( धातु ) ( भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप ए, धातु शाखा के 650- 30 - 740- 35 - 810- द० रो० - 35-880- 40- 1000-द० 
ग्रेड -III ) के रूप में उसी कार्यालय मे तदर्थ आधार पर रो० - 40 -1200 रु० के वेतनमान में निर्धारित किया जायेगा :-- - 
स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं । 
2. श्री श्रीनिवासुलू ने सहायक निरीक्षण अधिकारी नाम 

अधिसूचना सं० दिनांक 
( धातु ) का पदभार छोड़ दिया और 10 - 4- 80 (पूर्वान ) 
से निरीक्षण निदेशक (धातु ), जमशेदपुर के कार्यालय में 

___ 1. श्री शशांक भटनागर 7616बी/ 2222 10/11-10- 1978 
सहायक निदेशक निरीक्षण ( धातु ) का पद भार संभाल 

( एस०बी०)/ 19 
लिया । 

ए 
पी० डी० सेठ , 2. श्री अवध नारायण 7695/ 2222 10/ 11- 10- 78 

( ए० एन० एम ) 
उप निदेशक ( प्रशासन ) 

19 ए० 
इस्पात और खान मंत्रालय 

3. श्री प्रणय कुमार 7590बी/ 2222 10/ 11-10- 78 
विश्वास 

( पी० के ० एस० )। 
( खान विभाग ) 

19 ए० 
भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण 

4 . श्री रवीन्द्र नाथ घोष 8470मी0 / 2222 1 - 12- 78 
कलकत्ता- 700016, दिनांक 20 मई 1980 

( पार० एन० जी० ) 
सं0 3636 एन०/ ए० - 32013 ( ए० प्रो० ) - 78- 80/ 19ए -- - 

19 ए० 
भारतीय भवैज्ञानिक सर्वेक्षण के निम्नलिखित अधीक्षकों 

5. श्री पार० येनुगोपालन 8490बी0/ 2222 1 - 12 - 78 
को प्रशासनिक अधिकारी के रूप में उसी विभाग में वेतन 

नायर 

( पार०वी० 
नियमानुसार 650- 30- 740- 35- 810-६० रो० - 35- 880 

एन० )/ 19 ए . 
40-1000-द० रो०- 40- 1200 रु० के वेतनमान में , अस्थाई 6 . श्री बी०वी० श्री 8737बी0/ 2222 6 - 12- 78 
क्षमता में , आगामी प्रादेश होने तक प्रत्येक के सामने दर्शाई ___ निवासन 

( बी० वी० एम ) 
गई तिथि से पदोन्नति पर नियक्त किया जा रहा है : --- 

19 ए० 

7. श्री मह० कमाल 8749 बी0/ 2222 6 - 12 - 78 
क्रम नाम नियुक्ति -तिथि 

काजिम 

( एम० के० के० )। 
19 ए० 


मिह 


1. श्री बी० के० चटर्जी 


वी० एम० कृष्णस्वामी , 

महानिदेशक 


2 , श्री जे० के० शर्मा 


26- 3 -1980 
( पूर्वाह्न ) 
26- 3- 1980 
( पूर्वाह्न ) 
27- 3- 1980 

( पूर्वाहन ) 


3. श्री पार० पलानीस्वामी 


- - - . " - 


- - 


सं0 3830 बी० ए० - 32014 ( 1 - सहायक भूवैज्ञानिक )/ 78 
19 ए -- - भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के वरिष्ठ तकनीकी 
महायक ( भ विज्ञान ) श्री डी० पी० शर्मा, जो अब नागालैण्ड 
सरकार में प्रतिनियुक्ति पर हैं , को सहायक भूवैज्ञानिक पद के लिए 
प्रोफर्मा पदोन्नति उमी विभाग में 650 - 30 - 740- 35- 810 -द० 
रो० - 35- 880 - 40 -1000-६० रो० - 40 - 1200 50 के वेतनमान 
में , मागामी मादेश होने तक , अगले निचले नियमों के अंतर्गत 
स्वीकृत की जाती है । 


स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय 

नई दिल्ली , दिनांक 20 मई 1980 
सं० ए० 19- 2/ 75 -प्रशासन- 1--- जवाहर लाल स्नात 
कोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , पांडिचेरी 
में जैव - भौतिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर का पद समाप्त 
हो जाने के फलस्वरूप श्री बी० कृष्णन ने 31 मार्च, 1978 
अपराल को जैव भौतिक विज्ञान के सहायक प्रोफेसर के 
पद का कार्यभार छोड़ दिया है तथा उन्होंने उसी दिन तथा 
उमी संस्थान में भौतिक विज्ञान के लेक्चरर के पद का 
कार्यभार संभाल लिया है । 

सं० ए० 120 25 / 11/ 79- ( अ० भा० वि० तथा ज० स्वा० 
मं० ) / प्रशासन - 1 -- - स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने श्री ए० के० 
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चक्रवर्ती को 17 अप्रैल, 1980 पूर्वाह्न से मागामी मादेशों 

प्रकाष्ठ निष्कासन प्रशिक्षण केन्द्र परियोजना 
तक अखिल भारतीय स्वास्थ्य विज्ञान तथा जन स्वास्थ्य 

देहरादून , दिनांक 21 मई 1980 
संस्थान , कलात्ता में सहायक अनुसंधान अधिकारी (मनशि 
चकित्सक ) के पद पर अस्थायी आधार पर नियुक्त किया 

सं० 6 - 177/ 75 - न नि प्र० के०-.-- श्री अनन्त राम 

खालिया , एम० पी० एफ० एस० -II , जो कि प्रकाष्ठ निष्कासन 
दिनांक 21 मई 1980 

प्रशिक्षण केन्द्र में प्रकाष्ठ निष्कासन अनुदेशक के पद पर 
सं० ए० 320 14/ 2/ 79-( ने० प्राई० पी० )/प्रशासन -I.. 

प्रतिनियुक्ति पर थे , की सेवाएं दिनांक 1- 5 - 80 की पूर्वात 
स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने जवाहर लाल स्नातकोत्तर 

से हिमाचल प्रदेश मरकार को पुनः सौंप दी गई । 
चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान , पांडिचेरी में जूनियर 

हरि का , 
आकूपेशनल थेरापिस्ट श्री एस० के० कुलकर्णी को 17 अप्रैल , 

मुख्य कार्यपालक अधिकारी । 
1980 पूर्वान से आगामी आदेशों तक उसी संस्थान में 
सीनियर प्राकपेशनल थेरापिस्ट के पद पर तदर्थ प्राधार पर 

ग्रामीण पुननिर्माण मंत्रालय 
नियुक्त किया है । 

विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय 
शामलाल कुठियाला, 
उपनिवेशक प्रशासन । 

फरीदाबाद, दिनांक 24 मई 1980 
नई दिल्ली ,दिनांक 24 मई 1980 

सं० ए० 19025/ 41/ 79- प्र० त० - खाद्य विभाग में कनिष्ठ 
सं० ए० 19012/ 11/ 79-स्टार-[ - - स्वास्थ्य मेवा महा निरीक्षण अधिकारी (फल तथा मब्जी परिरक्षण ) के पद में 
निदेशक को यह घोषित करते हुए खेद है कि सरकारी 

नियुक्त होने पर श्री बिशम्भर दयाल बजाज , सहायक विपणन 
चिकित्सा सामग्री भंडार, बम्बई के सहायक डिपो मैनेजर 

अधिकारी ने इस निदेशालय के प्राधीन नई दिल्ली में दिनांक 
श्री एस० जी० कुलकर्णी का 30 मार्च, 1980 को निधन हो 

1 मई 1980 से अपने पद का कार्यभार सौंपा । 
गया है । 

सं० ए० 19025/ 21/ 80 प्र . तु० - - संघ लोक सेवा पापोग 
शिव दयाल की संस्कृतियों के माधार पर श्री कुंवर पाल सिंह को उस 

उप निदेशक प्रशासन । निदेशालय के प्राधीन अहमदाबाद में दिनांक 9 मई 1980 
कृषि मंत्रालय 

( अपराल ) से अगले आदेशों तक सहायक विपणन अधि 
कृषि और सहकारिता विभाग 

कारी ( वर्ग 1 ) नियुक्त किया गया है । 
विस्तार निदेशालय 

दिनांक , 26 मई 1980 
नई दिल्ली , दिनांक 16 मई 1980 

कं० ए० 19025/ 32 / 79 प्र० त ---विभागीय पदोन्नति 
सं० 3- 48 / 79-स्था० ( 1 ) - - अधीक्षक ( कोटि प्रथम ) के समिति की संस्कृतियों के अनुसार, श्री के० सम्पत कुमार 
पदों पर सर्वश्री एस० एल० धीर० के० प्रार० विज और 

को इस निदेशालय के प्राधीन गन्टूर में दिनांक 12-5-80 
प्रो० पी० भसीन की तदर्थ नियुक्ति 1-5-80 से प्रागे 31 (पूर्वाल ) से अगले आदेशों तक स्थानापन्न सहायक विपणन 
8- 80 तक या पदों के नियमित रूप से भरे जाने तक जो 

अधिकारी नियुक्त किया गया है । 
भी पहले हो , बनी रहीं । 
बद्रीनाथ चडा 

बी० एल० मनिहार 
निदेशक प्रशासन 

प्रशासन निदेशक 


परमाणु ऊर्जाविभाग 
नरौरा परमाणु विद्युत्त परियोजना 

नरौरा, दिनांक 14 मई 1980 
सं० न० ५० वि० प०/प्रशा०/ 1 ( 132 )/ 80-एस०/ 5979 - नरोरा परमाणु विद्युत परियोजना के मुख्य परियोजना अभि 
यन्ता निम्नलिखित अधिकारियों को , उनके सामने दी गई तिथियों से अग्रिम प्रादेशों तक के लिए नरौरा परमाणु 
वियत परियोजना में स्थानापन्न रूप से वैज्ञानिक अधिकारी/ मभियन्ता ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं । 
क्रम नाम ( श्री ) 

वर्तमान पद किस पद पर स्थायी/ पर्वस्थायी है 

चार्ज लेने की 

तिथि 
1 एम० ए० रशीद 

वै० स० " सी " अवस्थायी वै० स० " बी " 

1 - 2 - 80 
2 भुपीन्द्र सिंह नक्शानवीस " सी " नक्शानवीस " ए " 

1 - 2 - 80 
3 जे०एम० दत्ता 

फोरमैन प्रस्थायी सहा० फोरमैन 

1 - 2 - 80 
4 बी० एच० नरूला वै० स० " सी " 

1 - 2 - 80 
5 के० पी० अग्रवाल 2० स० " सी " 

1 - 2 - 80 
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विनोक , 17 मई 1980 
सं० न०प० वि० प०/प्रशा०/ 1 ( 92 )/ 80 एस०/ 6085 --- 
श्री एस० कृष्णन , स्थायी सहायक कार्मिक अधिकारी तथा 
इस परियोजना मानापन्न प्रशासन प्राधिकारी- II । 
स्थानान्तरण तारापुर परमाणु विद्यत्त स्टेशन का हो जाने 
पर, उन्होने दिनांक 3 मई 1980 के अपराह्न में उपरोक्त 
प्रशासन अधिकारी- II के पद का कार्यभार छोड़ दिया है । 

ए० डी० भाटिया 
प्रशासन अधिकारी । 


निय क्त किया है । यह नियुक्ति श्री मार० नारायणन , सहायक 
प्रशासन अधिकारी के स्थान पर की गई है , जो छठी पर 
गए है । 

एम० पद्मनाभन , 
प्रशासन अधिकारी 


अन्तरिक्ष विभाग 

भार केन्द्र 
श्रीहरिकोटा -524124 दिनांक 9 मई , 1980 
श्रीहरिकोटा सामान्य सुविधाएं कार्मिक और सामान्य प्रशासन 
स्थापना | 1 . 72 -~- अंतरिक्ष विभाग द्वारा जारी की गई 
कार्यालय ज्ञापन संख्या 2/ 2( 19) / 77-1, तारीख 13दिसम्बर , 
1979 के अनुसार और शार केन्द्र के निम्नांकित सहायक 
प्रशासन अधिकारियों के पंसद के जरिए उनके वेतनमान 
1 अप्रैल , 1980 से २० 550- 25- 750 द० - रो०- 30- 900 के 
बदले रु० 650 - 740- 35 - 880-द० रो0 - 40- 960/- में रखा 
जाता है । 

( 1 ) श्री एन० सुन्दरराजन , सहायक प्रशासन अधिकारी । 
( 2) श्री टी० सी० कुरियन, सहायक प्रशासन अधिकारी । 

रा० गोपालरत्नम 
प्रधान , कार्मिक और सामान्य 

प्रशासन प्रभाग । 


नाभिकीय इंधन सम्मिश्र 
हैदराबाद-500762, दिनांक 19 मई 1980 

सं० नाईस /पी० ए० आर०/ 0705/ 2636 - नाभिकीय 
इंधन सम्मिन के मख्य कार्यपालक ने सहायक लेखाधिकारी 
श्री वी० वेंकट श्वर राव को नाभिकीय इंधन सम्मिश्र में 
दिनांक 9/ 5/ 1980 से दिनांक 16- 6- 1980 पर्यन्त स्था 
नापन्न लेखाधिकारी II के पद पर तदर्थ प्राधार पर एक 
अवकाश जन्य रिक्त स्थान पर नियुक्त किया है । 
___ स नाईस पी० ए० प्रार/0705/ 2637--- नाभिकीय ईंधन 
सम्मिश्र के मुख्य कार्यपालक ने लेखासहायक श्री सी० आर० 
प्रभाकरण को नाभिकीय इंधन सम्मिश्र में दिनांक 2 - 5 
1980 से 16- 6 -1980 पर्यन्त स्थानापन्न सहायक लेखा 
धिकारी के पद पर तदर्थ प्राधार पर एक अवकाश जन्य 
रिक्स स्थान पर नियुक्त किया है । 

यू० वासुदेवा राव 
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी । 


सा 


( परमाणु खनिज प्रभाग ) 
हैदराबाद-500 016, दिनांक 27 मई 1980 
सं० प ख प्र० 8 ( 6)/ 80-भर्ती- - परमाणु ऊर्जा विभाग के 
परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्वारा परमाण खनिज 
प्रभाग के हिन्दी अनुवादक श्री सोमनाथ सचदेव को उसी प्रभाग में 
श्री मुकुंद सिंह , सहायक कार्मिक अधिकारी, जिन्हें छुट्टी 
प्रदान की गई है , के स्थान पर 12- 5- 1980 के पूर्वाह्न 
से लेकर 13- 6- 1980 तक पूर्णतया अस्थायी तौर पर सहायक 
लेखा अधिकारी नियुक्त करते है । 

एम० एस . राव 
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा प्राधिकारी । 


विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केन्द्र 
तिरुवनंतपुरम- 695 022, दिनांक 15 मई, 1980 

स्थापना अनुभाग 
म०वी० एम० एस० सी० स्थापना/ एफ०/ 1 ( 17) - नियंत्रक , 
वी० एस० एस० मी० , अंतरिक्ष विभाग के विक्रम साराभाई 
अंतरिक्ष केन्द्र में श्री प्रो० एस० नारायण कुरूप को सहायक 
प्रशासन अधिकारी के पद पररु० 650 - 30- 740- 35 - 880 
द० रो० - 40- 960 के ग्रेड में 19 अप्रैल 1980 पूर्वाल से 
स्थानापन्न रूप में प्रागामी प्रादेश तक नियुक्त करते हैं । 

पी० ए० कुरियन , 
प्रशासन अधिकारी- II स्थापना । 
कृते नियंत्रक , वी० एस० एस० सी० 


रिएक्टर अनुसंधान केन्द्र 
कलपाक्कम , दिनांक 16 मई 1980 
म० ए० 32023/ 1/ 77/ पार०/6156---रिएक्टर अनुसंधान 
केन्द्र के परियोजना निदेशक ने भाभा परमाणु अनुसंधान 
केन्द्र के स्थायी प्राशुलिपिक और इस केन्द्र के स्थानापन्न 
लिपिक ग्रेड III श्री मतम्या कृष्णमूर्ति को एसद्वारा 
12- 5- 80 में 13- 6- 80 तक की अवधि के लिए तवर्थ 
प्राधार पर स्थानापन्त रूप से सहायक प्रशासन अधिकारी 
2 - 106 GI/ 80 


महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय 

नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 1980 
सं० ए० 35018/ 4/ 79-६०-I --- प्रतिनियुक्ति की अवधि 
समाप्त होने पर श्री पी० आर० लरोइया को अपने मूल 
कार्यालय में परावर्तित किए आने पर , उन्होंने दिनांक 1 मई , 
1980 (पूर्वान) को नागर विमानन विभाग , नई दिल्ली के 
कार्यालय में लेखा अधिकारी के पद का कार्यभार त्याग दिया 


चितरंजन कुमार वत्स 
सहायक निदेशक प्रशासन । 
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नई दिल्ली, दिनांक 23 मई 1980 
म० ए०- 32014/ 2/ 80-ई० मी० -- महानिदेशक नागर 
विमानन ने निम्नलिखित संचार सहायकों को प्रत्येक के नाम 


के सामने दी गई तारीख से सहायक संचार अधिकारी के 

ग्रेड में सदर्थ प्राधार पर नियुक्त किया है और उन्हें उनके 
नामो के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात किया है . - -- 


क्रम सं० 


नाम 


वर्तमान तैनाती स्टेशन नया तैनाती स्टेशन कार्यभार ग्रहण करने 

की तारीख 


मर्यश्री 
1. पी० जे० वर्गीज 


. 


. 


28 - 4- 80 ( पूर्वाह्म ) 


2. टी० एम० जी० मैनन . 
3. सी० माधवन 


28- 4- 80 
26- 4- 80 


, 
, 


4. एम० डी० कतीरा 


. 


. 


29- 4- 80 


" 


5. टी० एन० राय चौधरी 


. वै० सं० स्टेशन , 
हैदराबाद 

वही 
वै० सं० स्टेशन , 
राजकोट 
वै० सं० स्टेशन 
बम्बई 
वै० सं० स्टेशन , 

कलकत्ता 
. - -वही 
___ - - वही- -- 

- वही 
___ - --वही 
वै० सं० स्टेशन , 
गोहाटी 


वै० स० स्टेशन , 
हैदराबाद 
____ - - बही- - 
2० सं० स्टेशन , 
अहमदाबाद 
वै० सं० स्टेशन , 
अहमदाबाद 
बै० सं० स्टेशन , 
कलकत्ता 

- - वही 
- - दही- - 
---- यही 

- वही - - 
वै० सं० स्टेशन , 
गोहाटी 


10- 4- 80 


" 


6. एन० एन० उ० सरकार 
7. एम० वारियर 
8. एच० पी० मन्दी 

9. एस० एन० सैन 
10. ए० के० बैनर्जी 


11- 4- 80 

11 - 4-80 
11- 4- 80 

14 - 4 - 80 
27- 4- 80 


, 

" 
, 

" 
, 


3 


___ दिनांक 24 मई, 1980 
___ सं० 3 1011/ 1/ 77-ई० सी० - ~-इस विभाग की दिनांक 
1- 4- 80 की अधिसूचना संख्या ए . 31011/ 1/ 77-ई० सी० 
की क्रम संख्या 2 भोर 16 को प्रतिस्थापित करते हुए निम्न 
प्रकार से पढ़ा जाए : - - 
कम नाम 

तैनाती स्टेशन 


1 2 
18. श्री ए . जगदीशन . नियंत्रक वैमानिक निरीक्षण , 

हैदराबाद । 


- - - 


- 


- - 


- 


-- 


- - - 


सं० 


1 2 

3 

___ सं० ए० 32014/3/79-ई० सी० ( पार्ट -III ) - इस विभाग 
2. श्री वी० के० खंडेलवाल नियंत्रक वैमानिक निरीक्षण , 

की दिनांक 14-5-80 की अधिसूचना सं० ए० 32014/ 3/ 
कलकत्ता एयरपोर्ट दमदम फल 79-६० सी० ( पार्ट IIT ) में क्रम संख्या 9 को प्रतिस्थापित करते 
कत्ता । 

हुए निम्न प्रकार से पढ़ा जाए : - - 
क्रम सं० नाम 

वर्तमान तैनाती स्टेशन नया तैनाती स्टेशन कार्य ग्रहण करने की 

तारीख 
9. श्री डी० कृष्ण 

बै० संघार स्टेशन , वै० संचार स्टेशन 19- 4- 80 (पूर्वाह्न ) 
बम्बई 

बम्बई 
सं० ए० 32014/ 3/ 79 ई० सी० ( पार्ट III ) . - महानिदेशक अधिकारी के ग्रेड में तदर्थ आधार पर नियुक्त किया है । 
मागर विमानन ने निम्नलिखित दो सममीकी सहायकों को , और उन्हें उनके नाम के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात 
प्रत्येक के नाम के सामने दी गई तारीख से , सहायक तकनीकी किया है : 
क्रम सं० नाम 

वर्तमान तैमाती स्टेशम नया नैनाती स्टेशन कार्य ग्रहण करने की 

तारीख 
1. श्री एस० के० गुहा 

वै० संचार स्टेशन , वै० संचार स्टेशन , 16- 4- 80 (पूर्वाह्न ) 
कलकत्ता 

कलकत्ता 
2. श्री एस० आर० डी० बर्मन 

वै० संधार स्टेशन , वै० संचार स्टेशन , 17- 4- 80 (पूर्माह ) 
कलकत्ता 

कलकत्ता 
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सं० ए० 32014/ 2/ 80-ई० सी० -- महानिदेशक मागर में तवर्ष प्राधार पर नियुक्त किया है और उन्हें उनके नामों 
विमानन ने निम्नलिखित दो संचार सहायकों को , प्रत्येक के के सामने दिए गए स्टेशन पर तैनात किया है : - - 
नाम के सामने दी गई तारीख से सहायक संचार अधिकारी के ग्रेड 


क्रम सं . 


नाम 


वर्तमान तैनाती स्टेशन नया तैनाती स्टेशन 


कार्य ग्रहण करने की 
तारीख 


1. श्री एस० वी० चोलकर 


30-4-80 (पूर्वाल ) 


वै० संचार स्टेशन , 
भोपाल 
वै० संचार स्टेशन , 
बंगलौर 


वै० संचार स्टेशन , 
अहमदाबाद 
वै० संचार स्टेशन , 
हैदराबाद 


2. श्री एस० जी० सिलवा 


6-5- 80 (पूर्वाह्न ) 


सं० ए० 38013 / 1/ 80- ई० सी० - - वैमानिक संचार संगठन 
के निम्नलिखित दो अधिकारियों ने निवर्तन प्रायु प्राप्त कर 
लेने के परिणामस्वरूप सरकारी सेवा से निवृत्त होने पर 
दिनांक 30- 4- 80 ( अपराह्न ) से, अपने पद का कार्यभार 
त्याग दिया है । 


रोध पर 5 मार्च , 1980 के अपराह्न को विवेश संचार 
सेवा से मुक्त कर दिया गया । 

पा० कि० गोविन्द नायर , 

निदेशक ( प्रशासन ) 
कृते महानिदेशक 


क्रम नाम व पदनाम 


स्टेशन 


सं० 


नियंत्रक, केन्द्रीय रेडियो भंडार 
डिपो , नई दिल्ली । 


1. श्री पार० के० सचदेव , 

सहायक तकनीकी अधि- 

कारी । 
2. श्री श्रो० पी० तिवारी 

सहायक तकनीकी अधि - 
कारी । 


रेडियो निर्माण एव विकास 
एकक , नई दिल्ली । 


बन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 

देहरादून, दिनांक 27 मई, 1980 
सं० 16/ 203/ 71-स्थापना-I - - श्री मनोहर लाल मेहरा , 
अनुसंधान अधिकारी के दिए गए तीन महीने के नोटिस 
की अवधि की समाप्ति पर , अध्यक्ष , वन अनुसंधान संस्थान 
एवं महाविद्यालय , देहरादून ने उन्हें दिनांक 8 - 4 - 80 के 
अपराह्न से सरकारी सेवा से स्वेच्छिक निवृत्ति की अनुमति 
दे दी है । 

रविन्द्र नाथ महान्ती, 

कुल सचिव , 
वन अनुसंधान संस्थान एवं महाविद्यालय 


( इस विभाग की दिनांक 13-5- 80 की अधिसूचना 
सं० ए० 38013/ 1/ 80-ई० सी० रद्द की जाती है । ) 

पार एन० दास 
सहायक निदेशक , प्रशासन । 


विदेश संचार सेवा 


बम्बई, दिनांक मई,, 1980 
स० 2/455/ 80-स्था० - - विदेशमंचार सेवा के महानिदेशक 
एतद्वारा देहरादून के तकनीकी सहायक , श्री एस० डी० गर्ग को 
अल्पकालिक खाली जगह पर 8- 5- 78 से 1- 7- 78 तक की 
अवधि के लिए एकदम तदर्थ आधार पर उसी शाखा में 
स्थानाप । रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते है । 

दिनांक , 21 मई , 1980 


केन्द्रीय उत्पाद शुल्क समाहालय 

इन्दौर , दिनांक 20 मई , 1980 
म० 7/ 80 -- संघ लोक सेवा आयोग की अनुशंसा पर 
उनके प० सं० एफ० 1/12/ 79/ पार० जी० दिनांक 15- 9 
1979 तथा हमारे स्थापना प्रादेश सं० 3/ 80 [ प० सं० II 
( 31 ) 6- गोप / 79 दिनांक 19 - 1 - 1980 ] के अनुसार श्री एक 
आर० बोम ने दिनांक 21 - 4 - 1980 के पूर्वान्न में केन्द्रीय 
उत्पाद शुल्क मुख्यालय कार्यालय इन्दौर मे अधीक्षक ( यानिक 
अभियांत्रिकी ) के पद पर कार्यभार ग्रहण कर लिया है । 

एस० के० धर 

समाहर्ता 


स ० 1/ 95/ 80-स्था० ---विदेश संचार सेवा के महानिदेशक 
एतदद्वारा श्री जे० जी० होनाकाम्बले को 15 फरवरी, 1980 
अल्पकालिक के पूर्वान से और आगामी आदेशों तक स्विचन समूह , 
बम्बई में स्थानापन्न रूप से महायक अभियंता नियुक्त करते है । 

2. अपने मूल विभाग ( बम्बई टेलीफोन्स ) में लौट 
जाने पर श्री होनाकाम्बले को उनके स्वयं के लिखित अनु 


निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय 

मीमा एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क 

नई दिल्ली , दिनांक 27 मई 1980 
सं0 11/ 80 -~ - मंघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित किए 
जाने पर, श्री धरम् गुरनानी को , निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा 
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निदेशालय के ( सीमा एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ) नई दिल्ली 
स्थित मुख्यालय में 650 - 30 - 740- 35- 810-द० रो० 35 
880- 40 - 1000-६० रो० - 40 - 1200 के वेतनमान में अधीक्षक , 
केन्द्रीय उत्पादन शुल्क ग्रुप ख (मैकेनिकल इंजीनियरिंग ) के 
पद पर नियुक्त किया गया है । उन्होने दिनांक 11- 4-80 
( पूर्वाल ) से अपने पद का कार्यभार संभाल लिया । 

सं० 12/ 80 — संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित 
किए जाने पर, श्री अंजनी कुमार कौशल को , निरीक्षण 
एवं लेखा परीक्षा निदेशालय सीमा एवं केन्द्रीय उत्पादन 
शुल्क के नई दिल्ली स्थित मुख्यालय में 650- 30- 740 
35- 810-६० रो० - 35- 880- 40 -द० रो० - 40- 1200 के वेतन 
मान में अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , ग्रुप ख (विशेषज्ञ , 
खनिज - तेल प्रौद्योगिकी ) के पद पर नियक्त किया गया है । 
उन्होंने दिनांक 15- 4- 80 (पूर्वाल ) से उक्त पद का कार्य 
भार संभाल लिया । 


2. श्री एम० के० ऋषि 

13- 6 - 1976 
3 श्री जोगिन्दर बहादुर 

. 1- 11- 1976 
सं0 33/ 11 / 78-ई० सी० - 9 -- - राष्ट्रपति , संघ लोक सेवा 
आयोग द्वारा नामित श्री सतपाल को केन्द्रीय लोक निर्माण 
विभाग में रुपए 700- 40- 900-द० रो०- 40 - 1100- 50 
1300 के वेतनमान में रुपए 700/- प्रतिमाह वेतन ( तथा 
सामान्य भत्ते ) पर सामान्य शतों पर 29 - 4-80 ( पूर्वाह्न ) 
में उपवास्तुविद् के अस्थायी पद पर ( केन्द्रीय सिविल सेवा 
ग्रुप -ए ) नियुक्त करते है । उनका वेतन शीघ्र ही नियमानसार 
निर्धारित किया जाएगा । 

2. श्री मत पाल 29-4-80 ( पूर्वाह्न ) मे दो वर्ष की 
अवधि के लिए परीवीक्षा पर रखे जाते है । 

के० ए० अनंथनारायणन् , 

प्रशासन उपनिदेशक 


विधि , न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय 

( कम्पनी विधि बोर्ड ) 

कम्पनी कार्य विभाग 
कम्पनियो के रजिस्ट्रार का कार्यालय 
मैसर्स प्रिटर्स कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के विषय 
मे , कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 445 ( 2 ) 

के अन्तर्गत नोटिस । 
नई दिल्ली , दिनाक 16 मई 1980 


सं० 13/ 80 - संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नामित किए 
जाने पर , श्री सत्य प्रकाश पालीवाल को निरीक्षण एवं लेखा 
परीक्षा निदेशालय , सीमा एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्क नई 
दिल्ली स्थित मुख्यालय में 650- 30 - 740- 35- 810-६० रो० 
35- 880- 40- 1000-द० रो० - 40-1200 के वेतनमान में 
अधीक्षक , केन्द्रीय उत्पादन शुल्क , ग्रुप ख (विशेषस , कैमिकल 
इंजीनियरिंग ) के पद पर नियुक्त किया गया है । उन्होने दिनांक 
22- 4- 1980 के (पूर्वाह्न ) से अपने पद का कार्यभार संभाल 
लिया । 
___ मं० 14/ 80 --- श्री एच० के० रंगास्वामी ने , जो पहले 
सांख्यिकी एवं प्रासूचना निदेशालय ( सीमा एवं केन्द्रीय उत्पादन 
शल्क ) नई दिल्ली में कनिष्ठ विश्लेषक के पद पर कार्य कर 
रहे थे, निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय सीमा एव 
केन्द्रीय उत्पादन शल्क नई दिल्ली के दिनांक 20- 2-80 के 
मादेश सी० सं० 1041/ 41/ 79 द्वारा स्थानान्तरित होने पर 
निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा निदेशालय , सीमा एवं केन्द्रीय उत्पादन 
शुल्क के , हैदराबाद स्थित, केन्द्रीय प्रादेशिक यूनिट में दिनांक 
1 -5- 1980 के (पूर्वाह्न ) से निरीक्षण अधिकारी ( सीमा 
एवं केन्द्रीय उत्पादन शुल्का ) अप ख का कार्यभार संभाल 
लिया । 

कृष्ण लाल रेखी , 
निरीक्षण निदेशक 


क्र० स० 5371 - - 4739 ---- माननीय उच्च न्यायालय 
दिल्ली के दिनांक 27- 4-1978 के आदेश से मैसर्स प्रिंटर्स 
कारपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का परिसमापित होना , प्रादेशित 
हुया है । 


सु० पा० वशिष्ठ, 
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार , 

दिल्ली एवं हरियाणा 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और "ए० के० वी० चिट फछ 
एण्ड फैननिस प्राइवेट लिमिटेड के विषय मे । 


पांडिचेरी , दिनांक 29 अप्रैल 1980 


निर्माण महा निदेशालय 
केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग 


नई दिल्ली , दिनांक 15 मई 1980 
___ सं० 12/ 7/ 74- ई० सी०-9( भाग-2 )--- राष्ट्रपति , सहर्ष के . 
लो० नि० वि० के निम्नलिखित अधिकारियों की वरिष्ठ वास्तु 
विदों के ग्रेड में उनके नामों के प्रागे लिखित तिथियों से तत्काल 
पुष्टिकरण करते है - --- 
1. श्री ए० ए० घारे , 

20- 3 - 1976 


सं० 85 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की धारा 560 
की उपधारा ( 5 ) के अनुसरण मे एतद्वारा सूचना दी जाती 
है कि " ए० के० वी० चिट फंड एण्ड फैनानंस प्राइवेट लिमिटेड " 
का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त 
कम्पनी विघटित हो गई है । 

ह० अपठनीय 
कम्पनियो का रजिस्ट्रार , 

पांडिचेरी 


- 
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कम्पनी अधिनियम , 1956 और चनतेरा 

नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित नहीं किया गया तो रजिस्टर से 
योलकठिरिक एण्ड योननिमरि कम्पनी प्राईवेट 

काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी । 
लिमिटेड के विषय में । 

जी०सी० गुप्ता, 
बंगलौर, दिनांक 24 मई 1980 

कम्पनियों का रजिस्ट्रार , 
सं० 1097/ 560/ 80 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 

राजस्थान , जयपुर 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एसद्वाग 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के 

कम्पनी अधिनियम , 1956 और मैसर्स दी 
अवसान पर चनतेरा योलकठिरिक एण्ड योनजिनरि कम्पनी 

पायोनियर कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड 
प्राइवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न 

के विषय में 
किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त 

ग्वालियर, दिनांक 26 मई 1980 
कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

म० 994/यादव / 21 44 - - कम्पनी अधिनियम , 1956 की 
पी०टी० गजवानी , 

धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अन्तर्गत , एतद्वारा यह 
कम्पनियो का रजिस्ट्रार 

मूचित किया जाता है कि मैसर्स दी पायोनियर कम्पनी प्राईवेट 

लिमिटेड, रायगढ़ का नाम इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक तीन 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और पानटपपूरा 

माह के अन्दर यदि उसके बिरूद्ध कोई कारण न दर्शाया गया 
चिट फंड प्राईवेट लिमिटेड के विषय में । 

तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और कथित कम्पनी 
बंगलौर , दिनांक 24 मई 1980 

समाप्त हो जायेगी । 
सं० 28 15/ 560/ 80 --कम्पनी अधिनियम , 1956 की 

सुरेन्द्र कुमार सक्सेना , 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण मे एतदद्वारा 

कम्पनी रजिस्ट्रार , 
यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के 

मध्य प्रवेश, ग्वालियर 
अवसान पर पानटवपूरा चिट फंड प्राईवेट लिमटेड का नाम 
इसके प्रतिकल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से 

कार्यालय आयकर आयक्त 
काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी । 

नई दिल्ली, दिनांक, 23 अप्रैल 1980 
पी०टी० गजवानी , 

प्रायकर 
कम्पनियों का रजिस्ट्रार 

फा० सं० जुरि-दिल्ली/ 1/ 80- 81/ 3279 -~-इस विषय पर 

पहले जारी किए गए समस्त प्रादेशों का अधिक्रमण करते हुए तथा 
कम्पनी अधिनियम , 1956 और ईकान्न होटल 

आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 वो ) की धारा 
प्राईवेट लिमिटेड के विषय में 

124 की उप-धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस संबंध 
पटना , दिनांक 24 मई 1980 

में प्राप्त अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रायकर 
सं० ( 1210) 560/ 80-81/1862-~ -कम्पनी अधि पायुक्त , दिल्ली - 1, नई दिल्ली निदेश देते हैं कि नीचे दी 
नियम , 1956 की धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण गई अनसची के कालम - 2 में निर्दिष्ट प्रायकर अधिकारी उसी 
में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन अनुसूची के कालम - 3 में उल्लिखित व्यक्तियों या व्यक्तियों 
मास के अवसान पर ईकान्न होटल प्राईवेट लिमिटेड का के वर्गों, प्राय या प्राय के वर्गों, मामलों या मामलों के वर्गों 
नाम इसके प्रतिकल कारण धर्शित न किया गया तो रजिस्टर के बारे में अपने कार्य करेंगे । किन्तु इनमें उन व्यक्तियों के 
से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी मामले शामिल नहीं होंगे जो आयकर अधिनियम 1961 की 
जाएगी । 

धारा 127 के अन्तर्गत किसी अन्य प्रायकर अधिकारी को 
पी० के० घटर्जी, सौंपे गए हों या इसके बाद सौंपे जाएं । 
कम्पनी रजिस्ट्रार , बिहार, पटना 

यह अधिसूचना 1-5-80 से लागू होगी । 


अनुसूची 


अधिकार - क्षेत्र 


कम्पनी अधिनियम , 1956 और मैसर्स प्राम्बर 
होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्ट प्राईवेट लिमिटेड 

के विषय में 
जयपुर , दिनांक 22 मई 1980 


क्रम प्रायकर अधिकारी 
सं० का पद नाम 


सं० साख्यिकी / 1493-- - कम्पनी अधिनियम 1956 की 
धारा 560 की उपधारा ( 3 ) के अनुसरण में एतद्वारा यह 
सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान 
पर मैसर्स पाम्बर होटल्स एण्ड रेस्टोरेन्ट प्राईवेट लिमिटेड का 


1. मायकर अधिकारी , सभी विश्वविद्यालयों तथा शिक्षा 

प्राइवेट सेलरी संस्थानों के सभी भारतीय कर्मचारी 
सकिल, दिल्ली किन्तु इनमें दिल्ली नगर निगम और 
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सकिल - 4 मई 
दिल्ली 


" सी " और " डी " अक्षर से प्रारम्भ 
होते हों , के सभी भारतीय कर्मचारी । 

प्रायकर अधिनियम 1961 की 
धारा 127 के अन्तर्गत सौंपे गए या 
इसके बाद सौंपे जाने वाले सभी मामले । 


नई दिल्ली नगरपालिका द्वारा चलाई 
जा रही शिक्षा संस्थानों के कर्मचारी 
शामिल नहीं होंगे । 
___ आयकर अधिनियम , 1961 की 
धारा 127 के अधीन सौंपे गए 
या इसके बाद सौंपे जाने वाले सभी 

मामले । 
2. पायकर अधिकारी, निम्नलिखित नियोक्ताओं के सभी भार 

प्राइवेट सेलरी तीय कर्मचारी : - - 
सकिल-1, नई 1. एयर कार्पोरेशन तथा एयर कम्प 
दिल्ली 

नियां । 
2. संयुक्त राष्ट्र तथा सहायक एजें 
सिया विदेश डिप्लोमेटिक मिशान 
वाणिज्यदूत तथा व्यापार प्रायुक्त 
तथा विदेशी सरकार और संस्थानों 

के मन्य सभी कर्मचारी । 
3. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान 

संस्थान । 
4. लेडी हार्डिग मेडिकल कालिज तथा 

सुचेता कृपलानी अस्पताल । 
5 . सरकारी अस्पतालों को छोड़कर 

अन्य सभी अस्पताल आयकर 
अधिनियम , 1961 की धारा 127 
के अन्तर्गत सौपे गए या इसके 
पश्चात् साँपे जाने वाले सभी 

मामले । 
3. आयकर अधिकारी , निम्नलिखित संस्थाओं के सभी भारतीय 

प्राइवेट सेलरी कर्मचारी : - - 
सकिल- 2 नई 1. भारतीय रिजर्व बैंक । 
दिल्ली 

2. भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके 

सहायक बैंकों को छोड़कर अन्य 
भारतीय तथा विदेशी सभी बैंक 
प्रायकर अधिनियम 1961 की 
धारा 127 के अन्तर्गत सौंपे गए 
या इसके बाद सौंपे जाने वाले सभी 

मामले । 
4. प्रायकर अधिकारी , गैर - सरकारी नियोक्ताओं, जिनके नाम 

प्राइवेट सेलरी अंग्रेजी की वर्णमाला के " पी से जै " 
सकिल- 3, नई तक ( दोनों को शामिल करके ) से 
दिल्ली 

प्रारम्भ होते हों , के सभी भारतीय 
कर्मचारी । 

आयकर अधिनियम 1961 की 
धारा 127 के अन्तर्गत सौंपे गए या 

इसके बाद सौंपे जाने वाले सभी मामले । 
5. प्रायकर अधिकारी , गैर- सरकारी नियोक्तामों, जिनके नाम 

प्राइवेट सेलरी अंग्रेजी की वर्णमाला के " ए " " बी " 


G. आयकर अधिकारी, निम्नलिखित को छोड़कर, भारत सर 
प्राइवेट सेलरी कार के उपक्रमों स्वायत निकायों के 
सकिल- 5, नई सभी भारतीय कर्मचारी : - - 
दिल्ली 

1. इंजीनियर्स इण्डिया लिमिटेड 
2 . भारतीय जीवन बीमा निगम 
3. भारतीय खाद्य निगम 
4. भारतीय पर्यटन विकास निगम 
5 . दिल्ली परिवहन निगम 
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 
127 के अन्तर्गत सौंपे गए या इसके 

बाद सौंपे जाने वाले सभी मामले । 
7. प्रायकर अधिकारी निम्नलिखित नियोक्तानों के सभी भार 

प्राइवेट सेलरी तीय कर्मचारी : 
सकिल - 6 नई 1 . सभी सेल कम्पनियों और निमम 
दिल्ली 

2 . हिन्दुस्तान लीयर्स लिमिटेड 
3. प्रकाशित होने वाले संबंधित प्रख 

बारों, जर्नलों तथा मगजीनों के 

कर्मचारी । 
4 . समाचार एजेंसियों ( भारतीय तथा 

विदेशी दोनों ) के कर्मचारी । 
5. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग 
6. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं 

प्रशिक्षण परिषद । । 
7. गैर- सरकारी नियोक्ताओं, जिनके 

नाम अंग्रेजी की वर्णमाला के " एल " 
तथा “ एम " अक्षर से प्रारम्भ होते 

हों, के सभी कर्मचारी । 
प्रायकर अधिनियम 1961 की धारा 
127 के अन्तर्गत सौंपे गए या इसके 

बाद सौपे जाने वाले सभी मामले । 
8. आयकर अधिकारी निम्नलिखित नियोक्ताओं के सभी 
प्राइवेट सेलरी भारतीय कर्मचारी : - - 
सकिल- 7 नई 1 . दिल्ली क्लाथ एण्ड जनरल मिल्स 
दिल्ली 

ग्रुप । 
2. भारतीय जीवन बीमा निगम 
3. भारतीय पर्यटन विकास निगम 
4. गैर- सरकारी नियोक्सामों जिनके 

नाम अंग्रेजी की वर्णमाला के "ई " 
एफ " तथा " जी " अक्षर से प्रारंभ 
होते हो , के सभी कर्मचारी मायकर 
अधिनियम 1961 की धारा 127 
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के अन्तर्गत सौंपे गए या इसके बाद 

मौंपे जाने वाले सभी मामले । 
9. आयकर अधिकारी, निम्नलिखित नियोक्ताओं के सभी भार 
प्राइवेट सेलरी तीय कर्मचारी : 
सकिल- 8 नई 1 . दिल्ली नगर निगम 
दिल्ली 

2. नई दिल्ली नगर पालिका 
3. दिल्ली नगरनिगम तथा नई दिल्ली 
नगर पालिका द्वारा चलाए जा रहे 
सभी स्कूल , अस्पताल तथा अन्य 
संस्थाएं । 
4. दिल्ली विद्युत्त प्रदाय संस्थान 
5 . दिल्ली परिवहन निगम 
6 . एस्कार्टस लिमिटेड 
प्रायकर अधिनियम , 1961 की धारा 
127 के अन्तर्गत सौंपे गए या इसके 

बाद सौंपे जाने वाले सभी मामले । 
10. प्रायकर अधिकारी दिल्ली में सभी नियोक्ताओं के सभी 

प्राइवेट सेलरी विदेशी कर्मचारी : --- 
सकिल- 9 नई आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
दिल्ली 

127 के अंतर्गत सौंपे गए या इसके 

माद सौंपे जाने वाले सभी मामले । 
11 . आयकर अधिकारी गैर- सरकारी नियोक्तामों , जिनके नाम 

प्राइवेट सेलरी अंग्रेजी की वर्णमाला के “ एच " " आई " 


सफिल-10 नई “ जे " तथा " के " अक्षर से आरंभ होते 
दिल्ली 

हों , केरा भी भारतीय कर्मचारी । 
भारतीय स्टेट बैंक तथा इसके सहायक 
बैक । 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
127 के अंतर्गत सौंपे गए या इसके 

बाद सौंपे जाने वाले सभी मामले । 
12. प्रायकर अधिकारी गैर- सरकारी नियोक्ताओं, जिनके नाम 

प्राइवेट सेलरी अंग्रेजी की वर्णमाला के "एन " तथा 
सकिल- 11 नई " प्रो " अक्षर से प्रारंभ होते हों , के सभी 
दिल्ली 

भारतीय कर्मचारी 
निम्नलिखित के सभी भारतीय कर्म 
चारी : 
1. इंजिनियर्स इण्डिया लिमिटेड 
2 . भारतीय खाद्य निगम 
3. दिल्ली विकास प्राधिकरण 
आयकर अधिनियम , 1961 की धारा 
127 के अंतर्गत सौंपे गए या इसके 
बाद सौंपे जाने वाले सभी मामले । 


एम० डब्ल्यू . ए . खान , 
प्रायकर प्रायुक्त , दिल्ली-1, नई दिल्ली 
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प्ररूप आई . टी . एन. एस .-- - -- .. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. श्रीमति गुनाबती विधवा दीना नाथ खुरु निवासी 
जे0- 5/101- बी राजौरी गार्डन नई दिल्ली ( अन्तरक ) 

2. श्रीमति जनक रामी सुर धर्म पनि श्री प्रेम नाथ 
मुरी और श्री अश्वनी सुरी पुत्र श्री प्रेम नाथ सुरी निवासी 16 / 
103 गली नं० 4 जोशी रोश करोल बाग नई दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्शन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जम के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


कार्यालय , महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्घन रेंज II नई दिल्ली 
नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू .III /एस० पार० -II / 
9- 79/ 28 39- -- अत : मुझे , प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिम इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है । 

और जिगकी सं जे0- 5/ 10 1बी है तथा जो राजौरी गार्डन 
नई देहली में स्थित है ( और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण 
रूप से वर्णित है ) , जिल्ट्रीती अधिकारी के कार्यालय दिल्ली 
में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन सितम्बर, 1979 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तारती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति के द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
गद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो आयकर 

अधिनियम के अध्याय 70 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाइकिसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनभयो 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


मकान नं० जे -5 / 101 -बी , राजौरी गार्डन नई दिल्ली 
में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 160 वर्ग गज है । 


आर०बी०एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा (1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित ग्यक्तियों अर्थात : - - 


दिनांक 26 मई , 1980 
मोहर : 


+ - पम 


TILTH 


. 


. . 
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प्रारूप आई० टी० एन० एस० - -- - 

___ 1. श्री श्याम वास पुत्र श्री धौलराम निवासी - 8808 

मिखिपुरा दिल्ली और जनरल अटेरीनी श्री प्रसोस्म दास 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1061 का 43 ) की 

पुत्र श्री हीरा नन्द 

( अन्तरक ) 
धारा 2004 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री दया नन्द ( 2 ) धर्मपाल ( 3 ) श्री कृष्ण , पुत्र 
भारत सरकार 

श्री सूबेसिंह निवासी उब्ल्यू० जैड-37 नांगलोई जलाप , दिल्ली 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज II नई दिल्ली 
नई दिल्ली , दिनांक 26 मई 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यू०/- /एस० पार०- II / 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
9- 79/ 2826 -- अत : मुझे, प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अन से सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
बाजार मूल्य 25 ,000/- रुपये से अधिक है । 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
और जिसकी सं० 41 बीघा , 6 विस्या है तथा जो ग्राम 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
हमीरपुर नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
सूची में पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( ख ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 45 
( 1908का 16 ) के अधीन सितम्बर 1979 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए पन्तरित की गई है और मुझे यह 

में किए जा सकेंगे । 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 
ऐसे अन्तरण के लिए तप पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वहीं 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

पर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
नहीं किया गया है : -- 
( क ) अन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) एसी किसी पाय या विसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


एक कृषि योग्य भूमि जिसका क्षेत्रफल 41 बीषा 8 
विस्वा जो कि खमरा नं 9/ 15 , 9/ 18 , 9/ 20 , 9/ 21 , 
9/ 22 गांव हमीदपुरा दिल्ली में स्थित है । 


प्रार०बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निक्षरीण ) 

अर्जन रेंज II दिल्ली नई दिल्ली 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम को धारा 269 -ग के मन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 
3 - 106 GI/ 80 


तारीख : 26- 5 - 80 
मोहर : 
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[ भाग III - - बग 1 
प्रस्प पाई. टी . एन० एस . - - - - - - - ___ 1 श्री श्याम दास , पुन श्री धौलू राम निवासी- 8808 , 
पापकर मधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

मिधिपुरा दिल्ली और जनरल अटारनी श्री प्रोमोत्म दास पुत्र 
श्री हीरा नन्द । 

( अन्तरक ) 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 श्रीमति भगवानी देवी विधवा श्री मुबीमिह निवासी 
भारत सरकार 

उठल्यू - -37 नागलोई जलावा , दिल्ली । ( अन्तरिती ) 
कार्यालय , महायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज , I नई दिल्ली 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के पर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता है । 
नई दिल्ली, दिनाक 26 मई 1980 
निर्देश सं प्राई० ए० सी०/एक्यू०/II/ एस० प्रार०- II / उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्रापः- - 
9-79/ 283 1----प्रत मुझे पार बी० एल० अग्रवाल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्वा उपन अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 289- 4 

45 दिन की अवधि या सरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ 

अवषि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्वोक्त 

म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रुपये से अधिक है 

और जिमकी सख्या 37 बीघा , 6 विश्वा कृषि योग्य भूमि 
हमीदपुर, नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनु 

( 1 ) इस सूचना के राजपत्र के प्रकाशन की तारीख से 
सूची मे पूर्ण रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्मत्ति में हितबद्ध 
कार्यालय में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1808 ( 1908 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
का 16 ) के अधीन सितम्बर 1979 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पापमान 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पौर पदों का , ओ उक्त 
प्रतिफर के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फरने का कारण है कि ययापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

ह, वही पर्व होगा, जो उम अध्याय में दिया 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पग्रह प्रतिशत मधिक हैमर पतरक ( अन्तरका ) और 
प्रतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
ता पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अतरण 
लिखित में पास्तविक रूप से सथित नहीं किया गया है : 


( क ) प्रग्तरण से हई किसी माय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविता 
के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अम्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उमस भधिनियम , या 
धन-फर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


एक कृषि योग्य भूमि जिमका क्षेत्रफल 37 बीघा 
6 विश्वा जो कि खमरा नं० 29/ 11 , 39/ 20, 29/ 21 , 
गाय हमीदपुरा दिल्ली में स्थित । 


पार वी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II नई दिल्ली 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 260ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपधारा ( 1 ) 
मधीन निम्मतिपिल ग्यरितो मति : 


तारीख : 26- 5- 1980 
मोहर : 
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___ 1. श्री राम किशन दास , पुत्र लाला कोशी राम निवासी 
5216 कोल्हापुर रोड कमला नगर दिल्ली ( अन्तरक ) 


2. श्री सुमती प्रकाश जैन पुत्र श्री परी लाल जैन 
निवसी 89 जैन कालोनी ध्वीर नगर ) जी टी० रोड दिल्ली 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
लिए कार्यवाहियो शुरू करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: --- 


प्ररूप वाई• टी . एन . एस .- - -- 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
___ 260-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज II, नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 26 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्य ०/II/एस० प्रार०-I/ 
9 - 79/ 575 1-~- अतः मुझे , आर० बी० एल० अग्रवाल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करमे 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मल्य 25, 000/ - रु . से अधिक है 
और जिमकी मं० 5 215, 62 16 , 5267 और 5240 प्लाट 
नं० 12 ब्लाक एन वार्ड नं0XII कमला नगर दिल्ली , में 
स्थित है ( और इममे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्री 
करग अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 के अधीन सित 
म्बर , 1979 
को पर्योक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे श्यमान 
प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और प्रतिरक 
( मगतरकों ) और प्रन्सरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य 
से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं 
किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन 

की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारोख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शबों और पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के मध्याय 20- 2 में परिभाषति 
है , वही प्रर्ष होगा , जो उस प्रध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए । बोर/ या 


अनुसूची 


जायदादा नं० 5515 , 6216 , 5217 और 5240 
जाट नं० 12, नाक एन वार्ड नं0 XII कमला नगर दिल्ली 
में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 216 वर्ग गज है । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अभ्य बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय वायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 37 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


के लिए ; 


आर० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, नई दिल्ली 
तारीख : 26 मई 1980 
मोहर : 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 209 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अपात् : - - 
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भारत का राजपत्र , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग III - याण्ड 1 


- 


1. श्री करतार चन्द शर्मा, पुत्र श्री हरनाम वास शर्मा 
और श्रीमति नीपति कुमारी शर्मा, धर्म पत्नि श्री करतार 
चन्द शर्मा निवासी उब्ल्यू जैड- 3, अशोका पार्क एक्सटेंशन नई 
दिल्ली । 

( अन्तरफ ) 
2. श्री आनन्दपुर ट्रस्ट, श्री अनन्दपुर तहसील अशोक 
नगर जिला गौना मध्य प्रदेश । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :--- 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० -- - -- 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 
269- ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

___ अर्जन रेंज II नई दिल्ली 

नई दिल्ली दिनांक 26 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एफ्यू ०/ II /एम० प्रार०-I/ 
9- 79/ 5810--- अतः मुझे पार० बी० एल० अग्रवाल , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 
कौर जिसकी सं० मकान नं० डब्ल्यू . जैड 3 है तथा जो 
असोका पार्क एक्सटेंशन नई दिल्ली में स्थित है ( और इससे 
उपाबन अनुसूची में पूर्व रूप से वर्णित किया है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 
सितम्बर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित पाजार मल्या, उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह 
कि अन्सरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उका अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसबब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण । इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित हैं , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; मोरया 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
मकान नं० उब्ल्यू जैड-3, अशोका पार्क स्टशन , इलाके के 
ग्राम बसई धारापुर दिल्ली में स्थित है । 


पार बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज II नई दिल्ली । 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के , अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
भधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - -- 


तारीख : 26 मई , 1980 । 
मोहर : 


भाग III - गड 1 ] भारत का राजपत्र , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 
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प्ररूप पाई• टी . एन . एस . -- - -- - ___ 1. श्री हरभजन सिंह पुत्र श्री प्रेम सिंहनिवासी , एच / 31 , 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा बाली नगर, नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
289 -4 ( 1) के अधीन सूचना 

2 श्रीमति गुरमीत गुलाटी धर्म पत्नी श्री एन . एस . 
भारत सरकार 

गुलाटी निवासी -8/ 30 , वेस्ट पटेल नगर , नई दिल्ली । ( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

___ को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
पर्जन रेंज-II नई दिल्ली 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
नई दिल्ली, दिनांक 26 मई , 1980 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी मामेप : - - 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/ II/ एस० प्रार०-1 / 9 
79/ 5776 - अतः मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
पायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 मा 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन को प्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
इसके पश्चात् उक्त मधिनिया कहा गया है ) , की धारा 269 - ख 

सूचना की तामील में 30 दिन की अवधि , जो भी 
के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 

प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
है कि स्थावर सम्मति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000 / 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रुपए से अधिक है 

और जिमकी सं० जी / 50 है तथा जो बाली नगर, नई दिल्ली 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित 

( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय दिल्ली में भारतीय 

15 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
सितम्बर 1979 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मोर मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टोफरग : - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफन में, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 

है, हो अर्थ होगा, जो 31 अध्याय में दिया 
और अन्तरिती ( अनमरितियों ) के बीच ऐसे प्रतरण के लिए 

गया है । 
तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) मन्तरण से हर किसी पाय की बात रस 

प्रधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरका के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


एक मंजिला मकान जिसका प्लाट नं० जी / 50 , क्षेत्रफल 
200 वर्ग गज बाली नगर इलाके के भिलेज बसई धारापुर 
दिल्ली राज्य दिल्ली में स्थित है । 


1) ऐसी किसी पाय या सिसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


पार० बी० एल० अग्रवाल, 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज -II नई दिल्ली 


मत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 200 - की उपमारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अभाव : 


601 


तारीख 26 मई, 19801 
मोहर : 
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भारत का राजपन, जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग III -- खण्ड 1 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - -- 


1 . श्री लाजवती देवी , विधवा श्री भगतराम बम्बा 
ए- 2/ 80 राजौरी गार्डन, नई दिल्ली । ( अन्तरक ) 


2 . श्री इन्द्रजीत प्रोवराई और सरीता अोवराई 17/ 1 
एवं 17/ 2 सुभाषनगर, नई दिल्ली । ( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त संपत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की 
धारा 289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II नई दिल्ली 

नई दिल्ली , दिनांक 26 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/II / एम० पार० - 1 / 
9-79/5799 - अत : मुझे प्रार० बी० एल० अग्रवाल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा पया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रुपए से अधिक है 
और जिसकी संख्या ए- 2/ 80 है , तथा जो राजौरी गार्डन , 
नई दिल्ली, में स्थित है ( और इसम उपाबद्ध अनुसूची में और 
पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कार्यालय , 
दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 
का 18 ) के अधीन सितम्बर 1979 । । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
फरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कपिस नहीं किया गया है : 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर- सम्पत्ति में हितबब 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे अपने में सुविधा के लिए 


अनुसूची 


और/ या 


मकना नं० ए० - 2/ 80 राजौरी गार्डन नई दिल्ली 
में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन कर अधिनियम, 1937 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल, 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज-II , नई दिल्ली । 


। 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


तारीख 26- 5- 19801 
मोहर : 


भाग 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . - - - - - - --- 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन बना 


I , वेद दत विधया , श्री प्रमाद भगत दत्त निवासी 
21 , अमर पालोनी , नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
2 . प्रमवीर कोर मचदेवा धर्म पत्नीश्री उपदीशसिह सचदेवा 
ज -II 124, रजोरी गार्डन, नई दिल्ली ( अन्तरिती ) 


पारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्न सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : -- 


कार्यालय, सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजन रेंज-JI नई दिल्ली 
नई दिल्ली, दिनांक 26 मई 1980 
निर्देश मं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/II / एस० आर०-II) 
9 -- 79/ 2818 ---- प्रतः मुझे भार० बी० एल० अग्रवाल 
आयकर पधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें हमके 
पागात सक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- घ के 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है 
दुकान जो कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका रचित नाबार मस्य 
25, 000/- रुपए से अधिक है 
और जिमकी संख्या डबल्यू . जैड - 214 ( एफ- 71 ) है 
तथा जो पिव नगर, नई दिल्ली में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्व रूप में वजित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन मितम्बर 1979 
को पूर्वोस सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के निगे प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूरोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे पायमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( मन्तरकों ) पीर प्रमरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त पम्तरण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिम की अवधि या तस्संबंधी म्यक्तिों पर सूचना की 
सामील से 60 दिम की प्रबंधि, जो मी पाधि 
बाव में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त म्यक्तियों में से 

किमी व्यक्ति द्वारा 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, पोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणा - - इसमें प्रयुक्त शबों पौर पदों का , जो उक्त 

प्रधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है . 
वही अर्थ होगा , जो उस मध्याय में दिया गया है । 


अन्तरण रोहु किसी माय की बाबत , उक्त अधिनियम 
के अधीन कर देने के मम्सरफ के पित्व में कामी 
कारने या उससे अपने में सुविधा के लिए। मौर/ मा 


अनुसूची 
मकान नं० उबल्यू० जङ-214 ( एफ 71 ) शिव नगर 
नई दिल्ली । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी बन या अन्य प्रास्तियों को 

जिन्हें भारतीय भापकर अधिनियम , 1922 ( 1022 
का 11) मा उपप्त अधिनियम या धन -कर अधिनियम , 
1457 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजना अन्तरिती 
नारा प्रकट नही किया गया बापा किया जाना चाहिए 
था . छिपाने में सुविधा के लिए। 


पार० बी०एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II, नई दिल्ली 


मतः साब , उक्त प्रधिनियम की धारा 288- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त प्रधिनियम की धारा 2094 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिमित व्यक्तियों. अर्थात । - -- 


दिनांक : 26- 5 - 1980 
मोहर : 


. . 


. 


.. 


. . 


. 


। 
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[ माग III ..- खण ! 
प्रका प्राई० टी० एम० एम० ----- --- - । श्री एम . पार० कोहली XII/ 8088 मोहल्ला खरी 
यान रोशन पारा रोड , दिल्ली । । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2 श्रीमति किशन कुमार एंड श्रीमति लीलावती डी 
269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

13 मी०मी० कालीनी, दिल्ली । ( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
अर्जन रेंज-II नई दल्ली 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
नई दिल्ली, दिनाक 26 मई 1980 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: -- 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यू०/II/ ए.० प्रार०-J/ 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
9 - 79/ 5758 - - अत : मुझे पार० बी० एल० अग्रवाल । 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 

ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
इसके पश्चात उ # अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद किसी 
और जिसकी संख्या XII / 8068 है तथा जो मोहल्ला खरी 

अन्य अक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
यान रोशनपारा रोड दिल्ली में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

में किए जा सकेंगे । 
अनुसूची में पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्री का अधिकारी 
के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , स्पष्टीकरण :--- इममें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1979 

नियम के अध्याय 20 -क म परिभाषित है, वही 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

अर्य होगा , जो उम अध्याय में दिया गया है । 
पश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पौर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; प्रोर/ या 


अनुसूची 
एक मकान नं0XII / 8068 मोहल्ला खरीयान रोशन पारा 
रोड दिल्ली में स्थित है । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


प्रार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज- II , नई दिल्ली 


अतः , अब , उक्त अधिनियम की धारा 289-1 के अन 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 289- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : -- - 


तारीख : 26- 5 - 1980 
मोहर : 


भाग 


- -बण 1 ] 


भारत का राजपत्र, जूम 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - ----- 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा । 

2694 (1 ) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


1, विमल वायला नर्मपत्नी श्री एम इल बावला 
कि जे -33 माउथ एक्सटेशन पार्ट नं० 1 नई दिल्ली 

( अन्तरक ) 
2 . श्री एच . मरकार पुत्र श्री विपन बिहारी सरकार 
( 2 ) श्री मन्दीप दत्ता श्री वी० के० दत्ता ( 3 ) श्री ऐ० के० 
चकरावी पुत्र श्री अनुकूल चंद्रा चकर वर्ती ( 4 ) श्रीमति 
चद्रागोस्वामी पत्नि श्री पी० के गोत्रामी ( 5 ) श्रीमति सनता 
राय पनि श्री रोबिन चंद्रा राय ( 5 ) श्री मनिका विश्वास 
पनि श्री एम० के० विश्वास ( 7 ) श्री मलीय मार सरकार 
पुत्र श्री एच० मरकार ( 7 ) श्रीननि प्रतीना मंडन पनि श्री एम० 
णी० मंडन ( 9 ) श्री अशीश माजी और ( 10 ) श्री निरमलाया 
माजी दो पुत्र राम माजी ( 11 ) श्री नरेश चन्द्रा ठकुरता स्वर्गीय श्री 
प्ररूग चन्द्रा ठाकुरता ( 12 श्रीमति परीतमा माजी धर्मपत्ति श्री 
एच० मो० माजी निवासी सैक्टर 4/ 597, पार० के० पुरम नई 
दिल्ली । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पनि के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज II नई दिल्ली 
नई दिल्ली दिनाक 26 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्य०/ II / एम० पार०- II / 
9 - 79/ 2824- - अत मुझे पार० बी० एल० अग्रवाल 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 5 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

और जिसकी संख्या 3 बीघा है तथा जो खसरा नं० 83/ 10 
गांव पालम नई दिल्ली 45 में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख मितम्बर , 
1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
वश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है मौर 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 
( क ) प्रसरण में हुई किसी प्राय की बाबत उपस अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 

लिए ; और/ या 
( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 21 ) के 
प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीख से 45 

विन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पवों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 
___ कृषि योग्य भूमि जिसका क्षत्रफल 3 बीघा खसरा नं० 
83/ 10 गांव पालम , नई दिल्ली में स्थित है । 


भार० बी० एल० अग्रवाल 

सक्षम अधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्घन रेंज- II नई दिल्ली 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , पर्यात : - -- 
4 - 106 GI/ 80 


तारीख 26- 5- 1980 । 
मोहर : 


6650 भारत का राजपत , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 

[ भाग III - - सण 1 
प्ररूप आई० टी० एन० एस० - - - - - - - 

1. श्री गोवर्धन दास पुत्र श्री छगन मल चितरका 

( अग्रवाल ) निवासी वार्ड नं . 19, बाला घाट । ( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा ___ 2. श्री हरी राम पुत्र श्री गेही मल वाधवानी, निवासी 
269-0 ( 1 ) के अधीन सूचना 

वार्ड नं० 7, बालाघाट । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अपन के 
लिए कार्यवाहिया मरता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी ग्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल ,दिनांक 7 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्सी०/ भोपाल 80 -81/ 
1552 -~- अतः, मुझे, विजय माथुर 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) , को धारा 
2694 मधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मूल्य 
26, 000/- 1. से अधिक है । 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो बालाघाट 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बालाघाट 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन 28- 9-1979. 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक ( अन्सरकों ) 
और पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - -इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

निषम , के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
अर्य होगा , जो उस अठराय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई फिसी प्राय कीमाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


प्लाट पर स्थित मकान का भाग , खसरा नं० 351 / 10- बी 
का भाग, वार्ड नं० 19 स्टेशन रोड, बालाघाट । 


( ख ) ऐसी यिसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए । 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


पतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के 
अनुसरण में , मै, उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की 
उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : -- 


तारीख : 7- 5- 1980 
मोहर : 


माग -- बण 1j भारत का राजपन, जून 143 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 
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प्रल्प माई . टी . एन . एस . - - - - 

1. श्री गोवर्धन दास पुन श्री छगनलाल चिरतका 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

( अग्रवाल ) निवासी वार्ड नं . 19, बालाघाट ( अन्तरक ) 
धारा 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री कन्हैया लाल पुत्र श्री गेहीमल वाधवानी निवासी 

वार्ड नं . 7, बालाघाट 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 7 मई 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के पर्जन के 
निर्देश सं पाई० ऐ० सी०/ एक्वी०/ भोपाल-80-81/ लिए कार्यवाहिया करता है । 
1553 - अत :मुझे, विजय माथुर , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 

उमत मिति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप: -- 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रुपए से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है तथा जो बालाघाट में 

व्यकतियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वर्णित है ) . रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बालाघाट 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबन 
अधीन 27 सितम्बर 1979 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का सष्टो हरग: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उन अधि 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

निपम के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित है , बहो 
प्रतरितो ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 

प्रर्य होगा जो उन अध्याय में किया गया है । 
गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 
बाविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्नरक से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


अनुसूची 


( ख) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ भन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


प्लाट पर स्थित मकान का भाग खसरा नं0 351/ 10 
बी का भाग वार्ड नं 19, स्टेशन रोड , बालाघाट । 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अजन रज , भोपाल 


अतः प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 289-ग के अनुसरण 
में , मैं . उक्त अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 


तारीख : 7 - 5 - 1980 
मोहर : 
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भाग 


- 


1. श्री जोगन्दर सिंह व श्री त्रिलोचन सिंह चावला , 
द्वारा मैसर्स पापूलर इंडस्ट्रीज , छोला रोड, भोपाल । । ( अन्तरक ) 

2. ( 1 ) श्री प्रोम प्रकाश सिंहल ( 2 ) श्री गोपाल कृष्ण 
अग्रवाल ( 3) श्री राकेश कुमार सिंल सभी पुत्र श्री सांवल 
दास जी सिंहल ( 4 ) श्रीमति रम्भा देवी पत्नी स्व . श्री 
सांवल दास जी हिल सभी निवासी 59, लखेरा पुरा, भोपाल । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्मन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 

रक्त सम्पति के अजन के संबंध में कोई भी मानेष :--- 


प्रस्पपाई . टी . एम . एस . - - - - 
आपकर अधिनियम, 1001 ( 1001 का 43) की धारा 
2014 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपल 

भोपाल, दिनांक 7 मई 1980 
निर्देश सं० आई ए० सी०/एक्वी०/ भोपाल 80- 81/ 1554 -- 
अतः, मुझे विजय माथुर 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1001 का 43 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 
की धारा 269-15 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति , जिसका रचित बाजार मस्य 
25, 000/- रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० खुली भूमि है, तथा जो भोपाल में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय भोपाल में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
12- 12 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के रचित गामार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिमल के लिए बरतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि बापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित भागार 
मुम्ब , उसके पश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमाम प्रतिफल का 
पम्प्रहप्रतिशत अधिक है और प्रस्तरक ( अन्तरकों ) पौर पसरिती 
( पम्सरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल,निम्नलिखित रेश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपन में प्रकाशन की तारीख से 48 

बिन की मधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30दिन की मभिगो भी प्रषि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूनित ग्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के रात में प्रकाशन को तारीख में 

45 दिन के भीतर सत स्पायर सति में हितपय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहलारी के पास 
निवित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - - समें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो रक्त 

प्रधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है , वही पहोगा , जो उस पध्याय में 
दिया मया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय ही बाबत उक्त 

मधिनियम के अधीन कर देने के पतरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए : प्रोर/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , 
या धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकाट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


भूमि क्षेत्रफल 23, 436 वगफुट स्थित चिकलोद रोड, 
जिन्सी , जहांगीराबाद , भोपाल । 

विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त ) (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज भोपाल 
तारीख : 7- 5 -1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269-9 की उपधारा ( 1 ) अधीन , 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : -- 


a n -- 1) भारत का राजपन , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 
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प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -- 

___ 1. ( 1 ) श्रीमती राम किशोरी टंडन पत्नि स्व० श्री गौरी 
पायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

शंकर टंडंन पड़ाव , लक्ष्मण पुरा ग्वालियर वर्तमान निवासी 

24/ 6 तिलसा कोठी, माल रोड , कानपुर ( 2 ) सुशीला देवी 
269 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

महरोत्रा पनि श्री जगत नारायण जी महरोत्रा ,निवासी 
भारत सरकार 107/ 234, नेहरू नगर, कानपुर । 

( अन्तरक ) 

2. श्री लक्ष्मण दास अग्रवाल पुत्र श्री फूलचन्द अग्रवाल , 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

निवासी शितौल साहब का बाड़ा, जयेन्द्र गंज , लश्कर , ग्वालियर । 
अर्जन क्षेत्र , भोलि 

( अन्तरिती ) 
भोपाल , दिनांक 7 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए०सी०/ एक्वी०/ भोपाल 80 - - 81/ को यह सूचना जारी करके पूर्वोच नम्पत्ति के प्रनेन के 
1555 - प्रतः, मुझे , विजय माथुर 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- ख 

उक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्प 25, 000/ 
पए से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजार में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो ग्वालियर में स्थित 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में 

मूचना को सामीन से 30 विन की अवधि , जो भो 
यणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ग्वालियर 

प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 

ध्वनियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
के अधीन 12- 10- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान ( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारीख से 
प्रतिफल के लिए प्रस्तारित की गई है और मुझे यह विश्वास 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसपर 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अबोहस्ताक्षरी के पास 
मूल्य उसके दश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
पनाह प्रतिशत मधिक है मौर अन्तरक ( मन्तरफों ) 
और प्रतरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो उक्त 
लिखित में वास्तविक रूप से काषित नहीं किया गया है : 

मधिनियम के अध्याय 20 -क में परिमापित है, वही 
पर्प होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( ) प्रसरण से हुई किसी प्राय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए पोर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या प्रम्य मास्तियों 

को , जिहें भारतीय माय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- फर अधिनियम , 1957 ( 1957 फा 27 ) 
के प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए: 


मकान नं० 16/ 816 पड़ाव लक्ष्मणपुरा , ग्वालियर । 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकरयायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज - 1 भोपाल 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में , 
मैं , उस अधिनियम की धारा 269-घ फी पधारा ( 1 ) 
के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : - - 


तारीख : 7 - 5- 1980 
मोहर : 
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[ भाग In - खण्ड 
प्ररूप आई० टी० एन० एस०-- - -- 1. ( 1 ) श्री प्रकाश चन्द ( 2 ) श्री विमल चन्द्र व ( 3 ) 

श्री सुभाष चन्द्र सभी निवासी , देवास रोड, उज्जैन 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा । 

( अन्तरक ) 
2891 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री गोरधन दास व श्री कमलकिशोर द्वारा मेसर्स 
भारत सरकार 

अजवासी एंड को० देवास गट, उज्जैन ( अन्तरती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के लिए 
भोपाल दिनांक 7 मई 1980 

कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्वी०/ भोपाल 80 -- 81/ 
1556---- अतः मुझे विजय माथुर 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन को सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उफ्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ब के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- २० से 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
अधिक है 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो उज्जन में स्थित है ( और 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, उज्जैन में रजिस्ट्रीकरण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 25- 7- 79 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित पाजार मूल्य से कम के 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अघोहस्ताक्षरी के 
एण्यमान प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
ययापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , उसने दश्यमान स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों भोर पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यभान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित है 
और अन्तरक ( मन्तरकों ) मौर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) 

वही अर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया 
के बीच ऐसे पसरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल 
निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) पतरण से किसी प्राय की बावत, रक्त प्राध 

नियम पधीन कर देने के अन्तरक दायित्व में 
कमी करने पा उससे अपने में सुविधा लिए । 
पोरया 


अनुसूची 
मकान नं० 79/ 1, यूनिवर्सिटी रोड, उज्जैन । 


ऐसी किसी माय या किसी अन या अन्य मास्तियां 
को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या बनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
पम्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था पा किया 
पाना चाहिए या , छिपाने में सुविधा के लिए , 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रज भोपाल , 


प्रतः पब , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1ो पनुसरण में , 
में , उपत प्रमिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अतिः .. 


तारीख 7- 5- 19801 
मोहर : 


भाग 


- 
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1 श्रीमती जसवंत कौर, पनि श्री जसवंत सिंह 
निवासी नमक मण्डी , उज्जैन । 

( अन्तरक ) 
2 ( 1 ) श्री मोह० हुसैन पुत्र श्री कीका भाई 

( 2 ) इनायत हुसैन 
( 3 ) मोहासेन अली 
( 4 ) जकीउद्दीन 
( 5 ) सफदर हुसैन 

सभी पुत्र श्री मोह० हुसैन भाई , 
निवासी खारा कुंपा , बहादुर पुरा , बाखल , 
उज्जन । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप आई० टी० एन० एस०-- - - -- 
भाबकर अधिनियम, 1901 ( 1911 41 43 ) की धारा 

2001 ( 1 ) के प्रवीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर प्रामुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 7 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी०/ भोपाल/ 80- 81/ 1557 
प्रतः, मुझे , विजय माथुर , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 -ख के 
अधीन माम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का मारण है कि 
स्थावर मंगति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- २० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो उज्जैन में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उज्जैन में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन दिनांक 26- 9- 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिपल के लिए अन्वरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुस्य, उसके इष्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और यन्तरक ( अन्तरकों ) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) में बीच एसे प्रम्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फर निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के प्रमेन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप: -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की मामील से 30 दिन की प्राधि , ओ भी प्रवधि वाद 
में ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोत व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

से 45 दिन के भीतर उस स्थावर संपत्ति में हित 
घर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
बाटोकरग - - इम पर शयों पोर पवों का , जो उक्त 

प्रधिनियम के पध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , वही अयं गोगा जो उस मध्याय में दिया 
गया है । 


( १ ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त मधि 

नियम मधीन कर देने के प्रस्तरको वायित्व में कमी 
कारने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मोरया 


अनुसूची 


मकान नं0 1/173 का भाग स्थित इन्दौर देवास दूध सलाई , 
स्टेशन रोड, उज्जैन । 


( य ) ऐमी किमो पार या किमी धन या अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1987 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए; 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्राय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अतः पत्र, उकस अधिनियम , की धारा 289-1 के अनुसरण 
में , मैं , उन अधिनियम की धारा 289- ५ को उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् ! - - 


तारीख : 7 मई, 1980 
मोहर : 


TRA 


6666 भारत का राजपन , जून 14 , 1980 ( ज्येष्ठ 24 , 1902 ) 

[ भाग - माण 1 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० ----- 

1. श्रीमती जसवंत कौर पत्नि श्री जसवंत सिंह 
निवासी नमक मण्डी , उज्जैन । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

2. श्री अली हुमैन पुत्र श्री हाजी हुसैन भाई 
289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

निवासी मोहल्ला खारा कुंआ, उज्जन । 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 43 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 7 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी०/ भोपाल / 80-81/1558--- 
अतः, मुझे , विजय माथुर , 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289 -बके 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , वह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उषित बाजार मूल्य 25, 000/ - रु . से 
अधिक है । 
औरजिसकी सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो उज्जैन में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय उज्जैन में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 
26- 9 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताक्षरी के 
पाम लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो सक्त 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है, वही प्रथं होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरक से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरककि वायित्व में कमी 
करने या उसमें बचने में सुविधा के लिए ; भोर या 


अनुसूची 


मकान नं० 1/ 173, का भाग इंदौर, देवाम , दूध तलाई, 
स्टेशन रोड , उज्जैन । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर पाय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं . उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात् : - - 


तारीख : 7 मई , 1980 
मोहर : 


- . 


. . IDO 
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प्रम्प आई०टी० एन० एस० - ---- - - - - - - 

सर्व श्री : 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

1. ( 1 ) बाल कृष्ण राव शंकर राव 

( 2 ) प्रदीप कुमार बाल कृष्ण राव 
269-ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 3 ) प्रकाश बाल कृष्ण राव 
भारत सरकार 

सभी निवासी मकान नं0 145, वार्ड नं06, 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

शाह बाजार, बुरहानपुर । 

( अन्तरक ) 
अजन रेंज , भोपाल 

2. ( 1 ) खेम चन्द पुत्र श्री दुली चन्द भगत व 

( 2) श्री नरेन्द्र कुमार ( अवयस्क ) पुत्र श्री दुलीचन्द 
भोपाल , दिनांक 7 मई 1980 

निवासी मकान नं0 1, वार्ड नं0 4, प्रतापपुरा , 

बुरहानपुर 
निर्देश सं० आई०ए० सी०/ एक्वी०/ भोपाल 80-81/ 1559 

( अन्तरिती ) 
प्रतः, मुझे, विजय माथुर, 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण लिए कार्यवाहियां करता है । 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है , तथा जो बुरहानपुर में स्थित है 

( क ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यलय बुरहानपुर में रजिस्ट्रीकरण 

मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 14- 11- 79 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 
कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए असरित की 
गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचिन बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान 

___ 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबन 
प्रतिफल से ऐसे, दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है , 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पौर अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 

लिखित में किए जा सकगे । 
बीच ऐसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , 
निम्नलिखित उद्देश्य से उन असरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है । 

स्पष्टीकरण: -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 -क में यथा परिभाषित 

हैं, यही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
( क ) अन्तरण से हुई किसी पास की बाबत उक्त 

गया है । 
अधिनियम, के अधीन कर देने जसरक के 
धायित्व में कमी करने या उससे बचने में 
सुविधा के लिए । औरणा 


अनुसूची 


मकान नं . 145 , वार्ड नं . 6, शाह बाजार, बुरहानपुर । 


( स ) एसी किसी आम या किसी अन या प्रत्य आस्तियों 

को जिन भारतीय माय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर मधियिम , 1967 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मलरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना पाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


विजय माथुर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


मता, भय, उक्त अधिनियम की धारा 2017 के बनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धाराकोउपधारा ( a ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 
5 --10691/ 80 


तारीख : 7 -5 -1980 


मोहर : . 
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भारस का राजपत्र, जन 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग III - खण्ठ 1 


सर्वश्री : 
1 ( 1 ) श्याम लाल पुत्र जगलमल 

( 2 ) हुकमचन्द पुत्र श्री कीमत मल 
( 3 ) कीमत मल व 
( 4 ) श्रीमती मना बाहै परिन श्री जगल मल 

सभी निवासी 141/ 2, बैराठी कालोनी , 
नं . 2, इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
2 श्री दिल नागराय , पुत्र श्री प्रीतम लाल 

निवासी 3 ए, पावर्श नगर, इन्दौर । 


अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 
2694 ( 1 ) के प्रवीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 13 मई, 1980 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी० /एक्वी०/भोपाल / 80- 81/1560- - 
प्रतः, मुझे , सतीश चन्द्र , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 
289- 4 के मधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25,000/ 
रु . से अधिक है 
और जिमकी सं० मकान ( भाग ) है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से घणित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 19- 10- 79 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए पतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यषापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और पन्तरक ( मस्तरको ) मोर अन्तरिती 
( मम्नरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरग लिखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्णन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भो पषिपाव 
में समान होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिषित 
में किये जा सकेंगे । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उतष 

नियम के अधीन कर देने के प्रतिरक के दायित्व में कामी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या . 


स्पनीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शम्दों पीर पर्ण का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 204 में परिभाषित है , यही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
घनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए। 


मकाम नं0 3ए, का भाग स्थित पावर्श नगर, इन्दौर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 209- ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित भ्यक्तियों, अति । -- 


तारीख 13 मई, 1980 
मोहर : 


भाग 


- 


1] 


भारत का राजपन , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 
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प्रम्प माई . टी . एन . एस . - - 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 10614 43) की धारा 

2014 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


सर्वश्री : 
1. ( 1 ) श्यामलाल पुत्र श्री जगलमल 

( 2 ) कीमत मल पुत्र श्री हजारी मल 
( 3 ) हुकुम चन्द पुत्र श्री श्री कीमत मल व 
( 4 ) श्रीमती मना बाई पनि श्री जगलमल 

सभी निवासी 141/ 2, बैराठी कालोनी , नं0 2 , 
इन्दौर । 

( अन्तरफ ) 
2. श्री नरेन्द्र कुमार पुत्र श्री प्रीतमलाल जी 
निवासी 3-ए , पावर्श नगर, इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


भापाल,दिनांक 13 मई 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी माक्षेप : -- 


निर्देश सं० माई० ए० सी०/ एल्वी0/ 80-81/ 156 1 --- 
प्रत , मुझे , सतीश चन्द्र 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 100143 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 289 के प्रधान समम प्राधिकारी को यह विश्वास 
फरने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- . से पधिक है । 

और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन ,दिनांक 16- 11 - 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बापार मस्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित 
बाजार मुस्म , उसके पापमान प्रतिफस से , ऐसे दृश्यमान 
प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है पोर अन्तरक 
( प्रन्तरकों ) पोर पन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे 
मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रविफल, निम्नलिखित 

रेग्य से उक्त प्रस्तरग मिषित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है । 


इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिम की अवधि , 
जो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर 
पर्वोक्त म्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा%; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबस किसी मम्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताकारी 
के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्ठोकरण : -- इसमें प्रपुरा सखों और पदों , जो उस 

मधिनियम के प्रध्याय 20-2 में परिभाषित 
है , बही भर्ष होगा जो उस अध्याय में विया 


मन्तरण से हुई किसी बायकी बाबत , उपस अधिनियम 
के अधीन भार दमे के प्रवरक के रायिल्प में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए बोर / या 


मनुसूची 


मकान नं० 3ए , का भाग स्थित प्रादर्श नगर , इन्दौर । 


) ऐसी किसी माय या किसी धन या बन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सपत अधिनियम , 
या घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1987 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरितीहारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मतः अब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269 -म के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 260 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्मलिवित पतियों , पर्वाता 


तारीख: 13 मई 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग 


- 


1 


प्ररूप आई०टी०एन० एस० - - - 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


सर्वश्री : 
( 1 ) श्याम लाल पुत्र श्री जगलमल 
( 2 ) कीमत मल पुत्र श्री हजारी मल 
( 3 ) हुकुम चन्द पुत्र श्री कीमत मल व 
( 4 ) श्रीमती मैना बाई पनि श्री जगल मल 

सभी निवासी 141/ 2 , बराठी कालोनी , नं0 2 
इन्दोर । 

( अन्तरक ) 
2 . श्री सोमनाथ पुत्र श्री प्रीतमल जी , 
निवासी 3- ए , आदर्श नगर, इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


भोपाल, दिनांक 13 मई 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 


निर्देश सं० आई०ए० सी०/ एक्वी० भोपाब/ 80- 81/1562 --- 
अत : मुझे, सतीश चन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289 - ख के अधीन मान अधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं0 मकान ( भाग ) है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( और इम उपाबर अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्री प्रापकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक 
16- 11 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दूधमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्नर ( पानरकों ) पीर प्रतरितो ( अमरितियों ) के बीव 
ऐप प्ररग के लिए पा गपा प्रतिफन , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 
इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति म हितबस किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के पायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


मकान नं0 3ए , का भाग स्थित प्रादर्श नगर, इन्दौर । 


ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 
तारीख 13 मई , 1980 
मोहर : 


अतः अब , उस अधिनियम की धारा 269 -1 के अन 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- ष की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - -- - 

सर्वश्री : 

1. ( 1 ) श्याम लाल पुत्र श्री जगल मल 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( 2 ) कीमत मल पुत्र श्री हजारी मल 
269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 3 ) हुकम चन्द पुत्र श्री कीमत मल व 

( 4 ) श्रीमती मैना बाई , पत्नि श्री जगलमल 
भारत सरकार 

सभी निवासी 141/ 2, बैराठी कालोनी , नं० 2 , 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

इन्दौर । 
अर्जन रेंज , भोपाल 

( अन्तरक ) 

2. श्री जय किशन पुत्र श्री प्रीतमलाल 
भोपाल, दिनांक 13 मई 1980 . 

निवासी 3ए , प्रादर्श नगर , इन्दौर । 


निर्वेश सं० आई० ए० सी०/एक्वी०/ 80 भोपाल -81/1652--- 
अतः मुझ मतीश चन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( पौर इमसे उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 26- 10- 79 
की पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मरय से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दुश्मसान प्रतिफल से , ऐसे दृश्वमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
कप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( अन्तरिसी ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अपन के लिए 
कार्यवाहियों करता है । 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई मी माशेपः 
( क ) इस सूचना के सम्बन्ध में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में सियर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रमोहस्तासरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो पौर पदों का , जो रक्स 

अधिनियम के अध्याय 23- 2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा , जो उस प्रयाय में बिया 
गया है । 


प्रस्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसची 


मकान नं0 3ए , का भाग स्थित आवर्श नगर , इन्दौर । 


( च ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
पुषिमा के लिए : 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः, बब, उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , मर्वाद : - - 


तारीख : 13मई 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपन, जून 14 , 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग 


1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस .--- - - ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. ( 1 ) श्री शम्भ प्रसाद व 
( 2 ) श्री विश्वनाथ दोनों पुत्र श्री परमानन्द पटैरिया 
निवासी कटरा बाजार, सागर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री हुकम चन्द पुत्र श्री मगनमल सिन्धी 
निवासी सिविल लाइन , सागर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप . --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूषाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भोपाल, दिनांक 13 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी० / एक्वी०/ भोपाल 80-81/1564 
प्रतः, मुझे , सतीश चन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , को धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिमकी सं० मकान है, तथा जो सागर में स्थित है ( और 
इमसे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय सागर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 15 -11-1979 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के सक्ष्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूॉक्स संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके सश्यमान प्रतिफल से , एसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्सरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रसि 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे। 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया । 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर / या 


मकान नं0 83 का भाग स्थित मैन रोड , कटरा बाजार, 
सागर । 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 21 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए : 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्राय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों मतिः- - 


तारीख : 13 मई 1980 
मोहर : 
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प्ररूप मा . टी . एन . एस . -- - - -- - 

1. श्रीमती मान कुंवर बाई पत्नि श्री राम निवास जी भाया 
आयकर अधिनियम, 196 1 ( 1961 का 43) की धारा 

___ निवासी 2/ 5, एम० जी० रोड, इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
_ 269-1 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2. श्री श्रीचन्द पुत्र श्री नारायण दास 
भारत सरकार 

निवासी 161 , पालसी कट , कालोनी , इन्दौर । 
कार्यालय , सहायक प्रायफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेंज, भोपाल 


भोपाल , दिनांक 13 मई 1980 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 


हूँ 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप - - 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्वी०/ भोपाल 80- 81/ 1565 
- - प्रत: मुझे सतीश चन्द्र 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उन अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 -ख के 
अधीन मझम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिम का उचित बाजार मुल्य 25, 000/- रु . में 
अधिक है 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( और इमसे उपाबब अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 18-10- 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधिनियम , 

के अध्याय 20-2 में परिभाषित हैं , वही अर्थ 
होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; और 


भूतल की दुकान क्रमांक 1 म्युनिसिपल मकान नं० 2/ 5, 
एम० जी० रोड, ( कोठारी बाजार के पाम ) , इन्दौर । 


ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या घन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

मक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मत : अन , उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन के निम्नलिखित म्यापितयों, अर्थात : 


तारीख: 13 मई , 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, जून 14, 1980 (ज्येष्ठ 24, 1902) 


[ भाग II - सण 1 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - ----- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 -4 ( 1) के अधीन सूचना 


1. डा० जयश्री चौबे, पुत्री श्री महेश चन्द्र चौबे , 
मिवासी गोल बाजार , जबल पुर । 

( अन्तरक ) 
2. श्रीमती सुधा चौबे पनि श्री राजीव रतन चौबे 
निवासी गोल बाजार , जबल पुर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हं । 


अर्जन रेंज, भोपाल 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जा भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


भोपाल , दिनांक 13 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी० भोपाल/ 80- 81 / 
1566 -- अत :मुझे सतीश चन्द्र 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ग के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० बिल्डिंग है, तथा जो जबलपुर में स्थित है ) 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 27 -10- 79 
को पक्ति संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे हश्यमाम प्रतिफल का 
पन्न प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , यहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में विया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविभा के लिए ; 
मार / या 


अनुसूची 


एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


दो मंजिला बिल्डिंग कारपोरेशन नं0 287, 287/ 1 से 
287/ 3 स्थित विक्टोरिया रोड, साउथ सिविल लाइन्स , 
जबल पुर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 13 मई, 1980 
मोहरः 


अतः अब , उक्त अभिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269-5 की उपधारा ( 1) 
के अभीन , निम्नलिखित व्यक्तियो अति: - - 


भाग III - - सड 1 ] 
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सर्वश्री : 
1. ( 1 ) महादेव पुत्र श्री बैजू लाल व 
( 2 ) श्री सत्यनारायण पुत्र श्री महादेव 
निवासी 46, बाम्बे बाजार, महा 

( अन्तरक ) 
( 1 ) श्री बाबूलाल पुत्र श्री मुरलीधर 
( 2 ) श्री राजेन्द्र कुमार पुत्र श्री बाबू लाल 
( 3 ) श्री राधे श्याम पुत्र श्री बाबू लाल 

सभी निवासी 62, मौलाना आजाद मार्ग , 
( लौहार पथ ), इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


प्ररूप पाई. टी . एन . एस . - -- - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 13 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्वी/ 80- 81/ 1567 - - यत : 
मुझे सतीश चन्द्र 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 288- ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर सम्पत्ति ,जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/ - रु . से 
अधिक है 
और जिसकी मं० मकान है , तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनु सूची में और जो पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 26- 9- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य उमके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक 
( अन्तरकों ) प्रोर मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण 
के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त 
असरण लिखित में वास्तविक रूप से कपिन नहीं किया गया 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
उपत सम्पत्ति के अजंन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजान में प्रकाशन की तारीख मे 45 

दिन की प्रधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर मुचना की 
सामील से 30 दिन की अवधि, जो भी प्रयषि बाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त ग्यमितयों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उका स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


टीकरण : - - इसमें प्रयका शब्दों मोर पदों का , जो उस मधि 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है वही 
पर्व होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने पा उसमे बजने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


मीन मंजिला मकान , वियरिंग नं0 42, मौलाना अाजाद मार्ग 
इन्दौर । 


( a ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) पा रक्त मधिनियम . या धन - कर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए . 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्मन रेंज , भोपाल 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनमरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन . निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 

106GI/ 80 


तारीख 13 मई 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपन , जून 14, 1880 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग III - खण्ड 


T 


प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - -- 


1. मैमर्स विवेकाननन्द गह निर्माण महकारी संस्थ 

मर्यादित । 3, नन्दन व कालोनी , इन्दौर । 


( अन्तरक ) 
2. प्रदीप कुमार, कृष्ण राव हवलदार , 
arरा बैंक आफ इंडिया , गोतम पुरा ब्रांच , इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्षन 
के लिए कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप : 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 13 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी०/ 80-81/156 8 -- यतः 
मझे सतीश चन्द्र 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269-1 के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपाबब अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 28- 9- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अग्लरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उन अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की प्रवधि , जो भी अवधि बाद 
में पमाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यमित द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
जब किसी व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

नियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित है, वही अर्थ 
होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


एक मंजिला मकान वियरिंग नं0 41, नन्दन वन , कालोनी, 


इन्दौर । 


ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख 13 मई 1980 
मोहर : 


प्रत, अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः -- 


भाग 1 - खण्ड 1] 


भारत का राजपा, जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 
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मरूप माई . टी . एन . प . - - - - ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 9 (1) के अधीन सूचना 


1. श्याम सुन्दर पुत्र श्री किशन लाल गोयल 
निवासी 13, नार्थ हाथी पाला, इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
2 ( 1) श्रीमती नर्वदा बाई पनि श्री किशोरी लाल गोयल 
( 2 ) श्रीमती सावित्री बाई परिन श्री बनवारी लाल व 
( 3 ) श्रीमती कुसुमलता , पस्नि श्री धन्ना लाल गोयल 
सभी निवासी 49, जानकीनगर , कालोनी, इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना आरी करके पुक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 13 मई 1980 
निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/एक्थी० /भोपाल/ 80- 81/ 1570 --- 
प्रतः मुझे सतीश चन्द्र 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक ह 
और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 18 ) के अधीन दिनांक 22- 9- 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बागार 
मूल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे एश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो ) के बीच एस अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बष किसी अन्य व्यक्ति वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
हा , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी माय की भारत उक्त बाधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनुसूची 


( ब ) एसी किसी भाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयाजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


खुला प्लाट नं0 36, स्थित स्नेह नगर, इन्दौर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
तारीख : 13 मई , 1980 
मोहरः 


अत : भब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्मलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
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भारत का राजपन) जून 14 , 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1802 ) 


[ भाग tit - - आड 1 


: 


1 . श्री भगवान दास पुत्र श्री गोकुल जी नागर 
निवासी बाम्बे , प्रागरा रोड , पलासिया , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री सुरेश कुमार व श्री नरेन्द्र कुमार दोनों पुत्र श्री 
किशन दास अग्रवाल, निवासी 3, हुकुम चन्द मार्ग , 
इन्दौर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोका सम्पति के अन के लिए 
कार्यवाहियो परता हूं । 


अस सम्पत्ति के मन के संबंध म कोई भी पाक्षेप1 - - 


प्ररूप मआई . टी . एम . एस . - - -- - 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1081 का . ) की बारा 

289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल, दिनांक 13 मई 1980 
निर्देश सं० आई०ए० सी०/एक्वी०/ भोपाल/ 80- 81-/ 1570 
अतः मुझे , सतीश चन्द्र . 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है), की पारा 269-0 के 
अधीन सक्षम , प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 
और जिसकी स० मकान है , सथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और जो पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 5- 9- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दापमान प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है 
और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का सषित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक 
हैमोर मसरक ( पम्तरकों ) और अम्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच एसे अन्तरग के लिए तप पाया गया प्रतिपन, 
निम्ननिविस नहेपप से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से 
कषित नहीं किया मया है : - - 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की परषिमा सस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामीन से 30विम की अवषि , जो भी प्रबधि बार में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
किसी पक्ति द्वारा 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्तिबारा, मधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - सम प्रयुक्त शब्दों और पों का , जो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभावित 
है , बही प्रथं होगा जो उम मध्याय में 
दिया गया है । 


( ) मन्तरण से ई किसी पाप की पावत , उक्त मधि 

निमम के पपीम कर देने के प्रतिरक के दायित्व में 
कभी करणे या शससे बचने में सुविधा लिए ; 
भोर/ या 


अनुसूची 
एक मंजिला दिन शैड, मकान स्थित 19- 20/ 2, पहिल्या 
पुरा, इन्दौर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या मग्य आस्तियों 

को , बिम्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या बनकर 
अधिनियम , 1957 ( 1967 का 21 ) के प्रयोजमार्ष 
भगतरिती रा प्रकट नही दिया गया पापा किया 
पाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए! 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकार 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीशण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
नारीख : 13 मई , 1980 
मोहर : 


पतः प्रब, उक्त अधिनियम की धारा 2891 मनुसरण 
में , उस अधिनियम की धारा 2894 की उपधारा ( 1) के 
अधीन, निम्नलिखित म्यक्तियों, भात ।- - 


भाग III ---खण्ड 1 ] 
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1 श्री भारती पब्लिकेशन्स लि . द्वारा डायरेक्टर श्री नितीलेश 
पुत्र श्री सुरेन्द्र नाथ शास्त्री 151/ 10 ईमली बाजार , 
पीरगली, इन्दौर । ( अन्तरक ) 

2 श्री प्रकाश चन्द्र पुत्र श्री छोटेलाल पोखरना निवासी 
19, बड़ा सर्राफा, इन्दौर । ( अन्तरिती ) 


को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी पाप। -- 


प्रसप पाई . टी . एम . एस० - - - - 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289- ( 1 ) के अधीन सूचना 

पारस सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजंन रेंज, भोपाल 
भोपाल दिनांक 14 महै, 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/ भीपाल - 80 - 81/ 
1571-- - अतः मझे सतीत चन्द्र 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पापात् उस मधिनियम कहा गया है ), की धारा 
209 - 0 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित मापार मस्य 
23, 000/- . से पधिक है 
और जिसकी सं० गोदाम है तथा जो इन्दोर में स्थित है 
( और इससे उपाद्ध अनसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख 3 - 9 - 1979 
को पूर्वोक्त मम्मति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रति फल का पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रस्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है। - - 


( 5 ) इस सूचना के राजपक्ष में प्रकाशन पीतारोबसे 46 

विन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सपना 
को सामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाप 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितमय 
किसी प्रग्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इगम प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 2007 में 
परिभाषित है, वही पर्व होगा, जो उस अम्पाय 
में दिया गया है । 


( क ) अग्तरण से हुई किसी आय की बाबत उपत 

अधिनियम के पधीन कर देने के अन्तरक 
के दायित्व में कमी करने पा ससे बचने में 
मुविधा के लिए। और / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी बाय या किसीजन या प्रम्य पास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त पधिनियम , 
या धन - कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या , हिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


___ एक मंजिला गोवाम मं० 151/11 सियत ईमली बाजार , 
पीरगली , इन्दौर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजंन रेंज, भोपाल 
तारीख : 14 - 5 - 1980 
मोहर : 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के 
अनुसरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की 
रुपनारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :- -- 
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प्रस्प माई० टी० एन० एस . - - - - - 


आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की बारा 

269-4 ( 1) के अधीन सूचना 


___ 1 डा . राम कृष्ण पुत्र श्री शंकर लाल शुक्ला निवासी 
ग्राम पथराउ खुर्द तह० महेश्वर जिला खगान । ( अन्तरक ) 
___ 2 श्रीमती सुमित्रा कौर पत्नी श्री दर्शन सिंह सलूजा 
निवासी ग्राम मानपुर तह० महू । ( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


पर्जन के 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


अजन रेंज , भोपाल 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पामेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तरसम्बन्धी म्पपियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी 
प्राधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
भ्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


भोपाल, दिनांक 14 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ऐ० सी०/ एक्बी०/ भोपाल / 80 -81/ 
1572 -- प्रतः मुसे , सतीश चन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ब 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी हो , यह विश्वास करने का कारण है 
कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बापार मूल्य 25, 000/- रु० 
से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप में वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
तारीख 13- 9 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे वह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पग्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
गया प्रतिपाल, निम्नलिखित मेश्य से मत पन्तरण मिखित में 
पास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबल 
किसी पन्य व्यक्ति द्वारा, प्रमोदस्तासरी के पास 
लिखित किए जा सकेंगे । 


स्पदोहरग : - - समें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो समत 

अधिनियम के आध्याय 20 -4 में परिभाषित 
है, वही अर्य होगा जो उस अध्याय 4 दिया 
गया है । 


( 6 ) अन्तरण से हुई जिसी माय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


( 1 ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को जिन्हें पायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धनकर अधिनियम , 
1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ मन्तरिती 
द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना 
पाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए : 


एक मंजिला मकान मं० 47 , बिश्न पुरी , कालोनी , 
इन्दौर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रजम रेंज , भोपाल 
तारीख : 14 - 5 - 1980 
मोहर : 


अत : पब , उम्त अधिनियम , की धारा 269 - 1 के अनुसरण 
में , में , सस्त अधिनियम की धारा 282 की एपबारा ( 1 
के मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


भाग HIN 


भारत का राजपन, जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 
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प्ररूप भाई . टी . एन . एस . - - - - ---- 


__ 1. श्रीमती अमृत कोर पनि गुरबचन सिंह निवासी 46/ 4, 
नयापुरा , इन्दोर । 

( अन्तरफ ) 
___ 2. श्रीमती रुकमनी वाई पत्नि श्री मदन लाल सिंहल , 
436, देवी अहिल्या मार्ग इन्दोर । 

( अन्तरिती ) 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - म ( 1) के अधीन सूचना 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 
उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकापान की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अजंन रेंज , भोपाल 
भोपाल, दिनांक 14 मई, 1980 
निदेश सं० प्रा० ए० सी०/ एक्वि०/ भोपाल/ 80- 81/ 
1573 - - अतः ममे, सतीश चन्द्र, 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो इन्दौर में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इन्दौर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, तारीख 
26- 9 - 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके फ्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


स्पष्टीकरण : -~-इसमें प्रयुक्त पाब्दों और पदों का , जो उक्स 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्स अधि 

नियम के अधीन कर बने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और/ या 


मनुसपी 


प्लाट नं0 3 स्थित रामनाथ गली नम्बर 2, इन्दोर । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अजंन रेंज , भोपाल 
तारीख : 14 - 5 -- 1980 
मोहरः 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिमित व्यक्तियों अर्थात् : --- 
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[ भाग III - खण्ड 1 
प्ररूप आई० टी एन० एस० - - - - - 

1 दि रोमन कैथोलिक द्वारा डायरेक्टर आफ पार० 

जी० ई० केनेट निवासी भगवान कालोनी , ठातीपुर, मुरार । 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -4 (1) के अधीन सूचना 

2 श्री सोवन सिंह पुत्र श्री उजागर सिंह निवासी ग्राम 

भाई जिला अागर ( वर्तमान निवासी भगवान कालोनी, 
भारत सरकार 
ठानीपुर, मगर ) । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
___ अर्जन रेंज , भोपाल 

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
भोपाल , दिनांक 14 मई, 1980 

कार्यवाहियां करता है । 
निदेश सं० आई० ऐ० सी०/ एक्वी०/ भोपाल / 80 - 81) 
1574 -- अतः मुझे , सतीश चन्द्र, 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य ( क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिसकी सं० मकान है , नथा जो मीरार, ग्वालियर 

मचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 

अर्वाध बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्न 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति दवारा; 
रूप में वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 
16 ) के अधीन , तारीख मितम्बर , 1979 

( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबध 
प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

लिखित में किए जा भकंगे । 
उसके पश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिति 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 

ह , वही अर्थ होगा , जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्सरण से हई किमी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; और/ या 


अनुसूची 


दो मंजिला मकान स्थित भगवान कालोनी , ठातीपूर , 
मोरार , ग्वालियर । 


एमी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपान में 
सुविधा के लिए; 


मतीण चन्द्र 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनमरण 
में , में , उवत अधिनियम की धारा 26 ) घ की उपयाग ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


तारीख : 14- 5- 1980 
मोहर : 
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6673 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - ---- 

___ 1 श्रीमती कपूरी देवी पत्नी स्व . श्री नारायण प्रसाद 

सिंहल निवासी हींग की मण्डी, प्रागरा । ( मनरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2 श्री रमेश चन्द्र 4 श्री विश्नू कुमार दोनों पुत्र श्री 
269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

जमुनादास रेनवाल , निवासी सर्राफा बाजार, लश्कर । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के मजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक मायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 14 मई 1980 
निदेश सं० आई० ऐ० सी०/ एक्वी० /भोपाल / 80 - 81 / 
1575 --- प्रत : मुझे, सतीश चन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , कीरा 269 
सके अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान है, तथा जो ग्वालियर में स्थित 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में भोर पूर्ण रूप में वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 18 ) के 
प्रधीन , तारीख 15 - 9 - 1979 
को पोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के अयमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके पश्यमान प्रतिफल से , एसे श्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत स अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकॉ ) भोर मन्तरिती 
( मन्तरितियों) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त मन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति दवारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पषीकरमः - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , बहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) सन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त बधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


दो मंजिला मकान स्थित 7, तानसेन रोड, ( गौसपुरा ) , 
ग्वालियर । 


( ब ) एसी किसी बाय या किसी पन या अम्म बास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर मधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
मा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रज , भोपाल 


मत : बब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अथात : 
7 - 106GI/80 


तारीख : 14 - 5- 1980 
मोहरः 


6674 भारत का राजपत्र , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1992 ) 

[ भाग - भाग 1 
प्ररूप भाई०टी०एन० एस० 

1 श्री शरद राव पुत्र श्री भास्कर राव मुन्शी राजा 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की बारा 

निवासी चापड़ी गाजार , लरफर । 

( अन्तरक ) 
__ 200-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

2 श्री मोम प्रकाश पुत्र श्री श्यामा लाल कुकरेजा , 
पिछाड़ी देवड़ी , लश्कर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
कार्यालय, सहायक प्रायझर मायुक्त (निरीक्षण ) 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 


उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जोभी पवधिबाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


अजन रेंज , भोपाल 
__ भोपाल , दिनांक 14 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ऐ० सी०/एक्वि०/ भोपाल/ 80 - 81/ 
1576 - - अत : मुझे, सतीश चन्द्र , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्न प्रधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख के 
अधीन पक्षा प्राधिकारी को पत्र विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका पचित बाजार मूल्य 25, 000/- 1 . से 
मधिक है 

और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है , तथा जो लश्कर मे 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची में और पूर्ण रूप 
में वर्णित है ) , रजिस्वीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 18 ) के 
अधीन , तारीख 28 - 9 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति को रचित बाजार मूल्य के कम के दृश्यमान 
प्रतिफस के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का सचित बाजार 
अप मान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिधार से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 
( असरितियों ) नेवी व ऐसे मातरण के मिए तय पाया गया कि 
क्ल निम्ननिषित उद्देश्य से उक्त प्रसारण निविस में पास्तविक 
म मषित नहीं किया गया है: 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पीपल: - इसमें प्रयुक्त शन्नों और पोंका, को पत्र 

अधिनियम के मध्याय 26- 2 में परिभाषित 
है, वही मर्प होगा, जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( स ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत पक्त प्राधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरको दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए : पौर/ या 


दो मंजिले मकान का भाग स्थित 693/ 9 , बावड़ी 
नागर, सस्कर । 


( 4 ) एसी किसी माय या किसी अन या प्रम्प मास्तियों 

की , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त प्रधिनियम , या वन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1967 का 27 ) 
के प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था मा किया भाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंग , भोपाल 
तारीख : 14- 5 - 1980 
मोहर । 


मतः, अब , उक्त अधिनियम , की धारा 289-ग के अनुसरण 
मैं , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289 - 9 की उपधारा ( 1 ) के 
जमीन निम्नलिखित व्यक्तियों ,अर्थातः - - 


भाग 


-- 


1 


- रत का 


पूर 14, 1180 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 

6675 
1 श्री सरद र व पुत्र श्री भास्कर राव मुन्शीराजा 
1- निवासी चावडी बाज र लपकार । 

( अन्तर ) 


2 श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री श्याम लाल कुष रेजा 
निवासी पिछाड़ी देवड़ी , लपकार । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जम के सम्बन्ध में कोई भी आक्षप : - - 


प्रहरमाई टी . एन . एस . - - - - -- - - - - - 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 269 - 4 ( 1 ) के अधीन सपना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल, दिनांक 14 मई 1980 
निर्देश स० माई० ए० सी०/एक्वि०/ भोपाल/ 80 - 81/ 
1577 --- प्रतः नो सतीशा का , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त मधिनियम कहा गया है ) , की पारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्भावर सम्पति , पिसका सचिव बापार मुल्य 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 

और जिसकी स . मकान है , तथा जो लकार में स्थित है 
( पौर इससे उपायड अनुसूची में मोर पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , म्वालियर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधीन तारीख 28 - 9- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य से कम के यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है मौर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित वापार मुल्य , 
उसके ख्यमान प्रतिफल से एसे अपमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिसत से अधिक है और भतरक ( मम्तरकों) मोर अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे , 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , ओ उक्त 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहीं अर्थ हांगा जो उस अभ्याय में विया 
मया है । 


( क) बन्तरण से हई किसी माय की पावत , उक्त 

मधिनियम के अधीन करने के बन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का लिए; मार/ या 


वो मंजिले मकान का भाग स्थित 639/ 6 , चावड़ी 
बाजार, लश्कर । 


( 1) ऐसी किसी बाय या किसी पन या अन्य मास्तिया 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम , या 
धमकार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
पया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , भोपाल 


पता नब , उपाधिनियम की धारा 269-मके , मनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा । 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों माद : 


तारीख : 14- 5 -1980 
मोहर 


8676 


भारत का राजपत्र, जूम 14, 1980 ( 


24, 1002 ) 


भाग 


- 


1 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


प्ररूप पाई . टी . एन . एम . - - - - 


प्रायकर अधिनियम 1961 ( 1981 hr 43 ) की धारा 

269- घ ( 1 ) के प्रमोन पूवा 


___ 1. श्री शरर रव पुत्र श्री भास्कर र. व मुन्शी राजा 
निमामो पो बनार, लहर । ( प्रभारत ) 

2. श्री प्रमो । कुमर पुत्र श्री शाम लाल कुकरेजा 
निय सो मेछाड़ो देशड़ो , लार । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रापुका (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , भोपाल 


को यह सूवा गारी र पूर्वोस सम्मत्ति के पन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


भोपाल , दिनांक 14 मई 1980 


उका सम्पत्ति के प्रांत के सम्बन्ध में कोई भी प्राप: 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
कीत मीन + 30 दिन की प्राधि. जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त प्रक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


निदेश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी०/ भोपाल/ 80 - 81/ 
1578 - प्रतः, मुझ , सतीश चन्द्र , 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 7 
के अधीन पक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर मम्मत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये 
से अधिक है 

और जिसकी स० मकान है , तथा जो ग्वालियर में स्थित 
है ( और इसने अब अनुपूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में 
रजिस्ट्री रण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख 28- 9 - 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित को गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफन में , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
और प्रसारक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तर पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उपयले उ47 अन्नरण लिखित में वासविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 

दिन के भीतर उस स्यावर नमात्ति में हिना किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 205 में परिभाषित है वही 
पर्य होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पौर/ या 


अनुसूची 


मकान न० 893/ 6 का भाग स्थित बावड़ी बाजार , 
लश्कर । 


( ब ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या प्रम्प मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या धन -कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया पायाकिया 
जाना चाहिये था , छिपाने में सुविधा के लिए । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 262-1 के मनुसरण में , 
में , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43) की धारा 2894 
की उपधारा ( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यत्तियों अर्थात: 


तारीख : 14- 5- 1080 
मोहर : 


भान 


- 


1] 


भारत का राजपत्र , जून 14 , 1950 ( ज्येष्ठ 24 , 1902 ) 


1. श्री व रामनिगम ह ग्राफिस इवाज बसंत 
विहार मह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , ग्वालियर । 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 19612143) को धारा 

2894 ( 1 ) के पधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीमन ) 

पर्जन रेंज , भोपाल 


2. श्रीनती विमला देवी जन 

( अन्तरिती ) 
ने यह भूबना गारी करके मा पनि ग ए 
हार्यवाहियो परता । 

उस सम्पति के प्रजन के सम्बम में कोई भी पाप : 


भोपाल , दिनांक 14 मई 1980 


( स ) समूचना राबत प्रशासन को मारी से 

दिन की पर्वाध या तत्सम्बन्धी व्याभियों पर पुरानाकी 
तामील मे 30पिन को प्राधि , होमोपधार 
समान होतो हो , के भीतर पूर्वक्ति व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा 


. 


निर्देश स . मा . २० सी०/ एक्वि०/भोपाल / 80 - 81/ 
1579 - प्रतः, मुझे , सतीश चन्द्र , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 2614 के 
प्रधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सपत्ति जिसका उचित वाधार मूल्य 25, 000/- १ . से 
अधिक है 
भोर जिसकी सं० प्लाट है , तथा जो लमर में स्थित है 
( और इससे उजावट अनुसूची में और पूर्ण रूप में वणित 
है ) , राजस्ट्रो ॥ पापकारी के कार्यालय , ग्वालियर में 
राजस्ट्री रग प्राधनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 
तारीख सितम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त संपति के उचित बाजार मूल्य से कम 
के दृश्यमान प्रतिफल के लिए प्रस्तारत की गई 
है मार मुझे यह विश्वास करन का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त सपति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पनाह 
प्रातशत से माधक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) पोर मन्तरिती 
( मन्तरितियो ) कबोन एसे अन्तरण के लिए , यह तय पाया गया प्रति . 
फर निम्नलिखित उदाय स उक्त पातरम लिमिट में वास्तविक 
पसमित नही किया गया है : - - 


( a ) स सूचना के रामाय में प्रसासन को तारो से 45 

दिन के भीतर उस स्थार सम्पति सिट 
किमी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोस्तारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित 
है, बहो प्रर्य होगा , यो उस पम्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बारत उक्त प्रधि 

नियम के पधान कर देन के अन्तरक दायिस्व में कमो 
करन पा उससवन में सुविधा क लिए ; मोरया 


प्लाट न . 15 बी , स्थित सिन्धिया काम्या विषालय , 
लश्कर । 


) ऐसी किसी माय या किसी पन मा भम्य मास्तियाँ 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1857 का 27 ) 
के प्रयोजनाष प्रतरितो वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


बत , पब , पत पधिनियम की धारा 28 - अनुसरण 
में , पस पर्धािनयम की धारा 10 + की उपधारा ( 1 ) के 
भमान निम्नलिखित म्यक्तियो मति : - - 


वारीप : 14- 5 - 1980 
मोहरः 


स 


, जून 14 : 1980 ( 


24, 1802) 


___ 1. श्री बब राम सिंह कुशवाह माफिस इन्चार्ज , बसंत 
विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , वालियर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद गुप्ता 
निकासी नया माजार, लकारा 

( पन्तरिती ) 


प्रस्म पाई . टी . एन . एस . --- 
पायपार अधिनियम , 1961 (1981 47 43 ) की 
___ धारा 269-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
" कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

प्रबंन रेंज, भोपास 
भोपाल , दिनांक 14 मा 1980 
निदेश सं . बाई . ऐ . सी० एपि /भोपाल/ 10 - 81 ) 
1580 -- अत: नमे , सतीश पन्द्र , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् 

उ धिनियम , कहा गया है ) , की धारा 289 - ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थापर सम्पति , जिनका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
१० से अधिक है 
मोर जितको सं० प्लाट है , तपा जो लस्कर में स्थित है 
( मीर इस आवड अनुसूपी में पोर पूर्ण रूप में वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीता प्रधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , तारीख सितम्बर , 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का . कारण है कि यातसम्मति का उचित मापार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्नह प्रतिशत अधिक है पीर पन्तरक ( अन्तरकॉ ) पौर 
पन्तरिती ( मन्तरितियों ) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिकन, निम्नलिखित रेग्य से उस प्रसरण 
लिखित में वारसपिक कम से काया नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता है । 
उक्त सम्पत्ति के मर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 
___ 40 दिन की प्रतिमा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , को 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर प्रयोक्स 
बपितयो में से किसी व्यक्ति द्वारा । 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख । 

45 दिन के भीतर उम्स स्थावर सम्पत्ति में 
. हितवन किसी पन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोटीके पार 
लिखित मे किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों मोर पदों का , जो रक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में यचापरिभाषित 
है , वही पर्थ होगा , जो उस प्रयाय में रिया 
गया है । 


( 6) मगरण से हुई कितो मार को बार, र 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बने में सुविधा 
के लिए; मौर/ या 


नारी 


प्लाट क्षेत्रफल 3997 वगफुट स्थित सिन्धिया कम्या 
विद्यालय , लश्कर । 


( 4 ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को, जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
ब -कर अधिनियम , 1967 ( 1957 का 27 ) 

पोषनाप पन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पावा किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुषमा लिए । 


सतीश पर 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक भापकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

मन रेंज , भोपाल 


मतः पब, उस अधिनियम की धारा 209 -ग के अनुसरण 
में , मे, उक्त अधिनियम , को धारा 269-4 को उपधारा ( 1 ) 
के प्रधान निम्नलिखित व्यक्तियो , मर्यात : . . 


तारीख : 14- 5- 1980 
मोहर : 


भारत का राजन कून 44, 4080 
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परमाई०टी०एन . एस . - . 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43) की धारा 

2894 ( 1 ) के अधीन सूचना 

बाबा सस्कार . . 


____ 1. श्री बाब राम सिंह कुशवाह माफिस इम्चा बसन्त 
विहार ह निर्माण सहकारी संस्था मर्यादित , पालियर । 

( अन्तरक ) 
2. श्री राम कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद गुप्ता 
निवासी ना ममार, सरकार 

( फन्तरिती ) 


कार्यालय , सहायक पायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मच रेंज, भोपाल 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
पिर कार्यवाहियों करता हूँ । 


भोपाल , दिनांक 14 मई 1980 


उi Tir के प्री के प्रबन्ध में कोई भी पाप : 


( क ) समूना के रागान में प्रसाशन की तारीख से 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील 30 दिन को प्राध, जो मीधिबार 
में प्रमात झेनी हो , के भीतर पूक्त यों 
से किसी व्यक्ति प 

. . 


निर्देश सं० प्राई० ए० सी०एक्वि०/ भोपाल / 80 -81 
1581 - - प्रतः, मुझे , सतीश चन्द्र , 
बायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 289- 4 के 
पग्रीन सम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर संपत्ति जिसका उषित बाजार मूल्य - 25, 000/ 
१० से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है , तथा जो लश्कर में स्थित है 
( और इससे उपानद अनुसूची में पोर पूर्ण रूप में वणित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
प्रधान , तारीख सितम्बर, 1978 
को पूर्वोक्त पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दण्यमान 
प्रतिकार के लिए प्रसारित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से प्रधिकार अन्तरक ( प्रन्तरकों ) प्रार मन्तारता 
( प्रारिसियों ) के वीर अमरग के लिए तर पाया गया प्रति 
फनबिन उद्देश्य से उस अतरण लिखित में वास्तविक 
रूप से मषित नहीं किया गया है : 


( क ) क्ष सुषमा के राजार में मतान की माय 

45 दिन के भीतर उक्त माम संपतिक 
बदकिसी जम्प प्रतिद्वारा मधोहस्ताब के 
पाप लिधित में किए जा सकेंगे । 


लोकरल - इसमें शुमा सम्बों मोर पदों का , को 

प्रतिनियम के अध्याय 20- 6 में परिभाषित 
है , वहो श्रर्य होगा जो उस अध्याय में किया 


( क ) पसरण मेहई किमी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के मारक के वायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


मार माल 3897 वर्गफुट सियत सिन्धिया पम्या 
शिवालय , करा 


( ण ) ऐमी किमो प्राय पा किसी पन या प्रत्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) का . मत अधिनियम , या मन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सविधा के लिए 


सतीश पत्र 

समम प्राधिकारी 
सहायक पायकार प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , भोपाल 


मार, उमधिनियम की धारा 269 1 के अनुसरण 
भ, मे, अधिनियम की धारा 289-9 की उपधारा ( 1 ) के 
बधीन , निम्नलिखिरक्तियों , प्रति : - - - - 


पाप : 15-1080 


. ( अन्तरिती ) 


8680 भारत का राजपन, जून 14, 1980 (ज्येष्ठ 24, 1902) 

[ भाग IITण 1 
प्ररूप पाई . टा . . एस . - - - ( 1 ) मेसर्स शक्कर गृह निर्माण सहकारी संस्था , 
भावार विनियम , 1951 ( 1901 का 43) की धारा 

सश्कर । 
26 - 7 ( 1 ) के प्रधान सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2) श्री केवल राम पुत्र श्री खेमचन्द सिन्धी निवासी 
भारत सरकार 

शक्कर कालीनो, लाकर । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर पायुक्त (नियमन ) " 

अर्णन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 14 मई 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्बन के 

लिए तायवाहिया करता हूँ । 
निर्देश सं० माई ऐ० सी० एक्वी / मोपाल 80- 81/ 1582 
- प्रतः मुझे , सतीश चन्द्र 

सक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप : - - 
नायकर पाधानयम, 1961 ( 1961 का43) (मिमे इसमें 
इसके पास 31 अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269- - 
के पवीन समम प्राधिकारी को , यह सिवाय करने का कारण है 

( 6 ) इम पूपमा के राजपत्र पकान की तान से 
कि पार सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूम्स 25000/- पy 

दिन की पप पा सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
से अधिक 

सूचना की नामीन मे 30 दिन की प्रधि, गो भी 
और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो लरकर ग्वालियर में 

आप बाद समाप्त होतो हा , के पोतर पूर्वोक्त 
स्थित है और इससे उपायय अनुसूची में और पूर्ण 

व्यसियों से किसी व्यपिसारा 
रूप से गणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय 
मालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

( , इस सूचना के राजपत्र में प्रकासन की तारीख से 
के प्राचीन 4- 9- 1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में जितबह 
कोपाला समांतकापाबाजार मूल्य से कम के श्यमान प्रति 

हिपो रम्य पक्तिबारा,पारीके पास 
फल लिये प्रसारित का है और मम यर बिबाम करन का 

चिति में किए जा मरेंगे । 
का दियबायोक्त सम्पति का नापत बाजार पम्य , समो 
त्यमान पतिका से , से दृश्यमान प्रतिफम का पमह प्रतिशत से 
कि और अनरक ( अन्नरकों ) और पारिती 
( अन्तरितिग) के बीच ऐसे मन्तरण के लिए तय पाया गया स्पीकरण: - इसमें प्रयुक्त शन्दों पोर पर्यो का , जो उस पधि 
प्रतिफल निम्नलिखित देश से उक्त अन्तरग लिखित में 

नियम अभ्यार 20- 2 में परिभावित है , 
पापित सकषित नहीं किया गया है : - -- 

यही होगा, या उस बध्याय में रिया गया है । 


( क ) जसरण से हई किसी बाय की बात उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के बम्तक के दायित्व 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए पोर/ या 


खुला प्लाट नं . 52 माप 2858 वगट स्थित सिम्यु 
बिहार कालोनी , जय विलास पलेस , लश्कर, ग्वालियर । 


.) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों को 

जिन्हें भारतीय मायकर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त मधिनियम या धन -कर 
अधिनियम , 1967 ( 1057 का 27) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
नाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज, भोपाल 


भतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 209-1 के मनुसरण में 
में , अधिनियम की धारा 28 की उपधारा ( 1 ) 

मान , निम्नलिपि पक्तियों , अर्थात् : 


दिनांक : 14- 5- 1980 
मोहर : 
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(1 ) मेसर्स शक्कर गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

श्री धन श्यामदास ( सैकटरी ) लश्कर । 

( अन्तरक ) 
269 -ष ( 1) के अधीन सूचना 

( 2) श्री दिगम्बर पुत्र श्री सखवंत राम जैसवानी 
भारत सरकार 

निवासी सर्राफा बाजार, लश्कर । । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल, दिनाक 14 मई 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोत सम्पत्ति के प्रर्जन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी०/भोपाल - - 80- 81 / 
1583 - - प्रतः मुझे सतीश चन्द्र, 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अमन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : --- 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 48 
है कि स्थावर संपत्ति जिमका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
रु . से अधिक है । 

की तामील के 30दिन की अवधि , जो भी अवधि भाव 
और जिसकी सं० प्लाद है , सथा जो लएकर , ग्वालियर में 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप 

किसी व्यक्ति द्वारा 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , 4- 9- 1979 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशिन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

वस किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल पे , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रमिशत से अधिक है पीर अन्तरक ( अन्तरकों ) पीर अन्तरिती 

स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और मदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐमे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , 
फन निम्नलिखित उद्देश्य से उन अन्तरण लिखित में वास्तविक 

वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
रूप से कषित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की नाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/ या 


अनुसूची 


खुला प्लाट नं० 51 माप 2658 वर्गफुट स्थित सिन्धु 
विहार कालोनी जय विलास पैलेस , लश्कर , ग्वालियर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1022 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-घ के अनुसरण 
मैं , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269-5 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 
8 - 106 GI/ 80 


दिनांक : 14- 5- 1980 
मोहर : 


-- 
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[ भाग -- बण 1 
प्ररूप पाई . टी . एन . एस . -.. 

( 1 ) मेसर्स शक्कर गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43) की धारा 

श्री घनश्याम दास ( सैक्टरी ) लश्कर । 
2691 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्सरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री दिलीप कुमार पुत्र श्री ठाकुर दाम मिन्धी 
कार्यालय , महाय : आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

निवासी नाला नाई का बाजार, लपकर । 
___ अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

( अन्तरिती ) 
भोपाल, दिनांक 14 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी० एक्वी / भोपाल 80- 81/ 1584 का यह सूचना जारी करके पूर्वोक पति के मर्जन के 
- - अतः मुझे , सतीश चन्द्र 

लिए कार्यवाहियो करता हूं । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इमके 

उक्त संपत्ति के पर्वत के संबंध में कोई भी नाशेप : 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- के 
अधीन मक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 

( स ) म बना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- .. से 

45 दिन की अवधि या तत्संबंधी पक्तियों पर सूचना 
अधिक है 

की तामील से 30 दिन की बधि, बो भी अवधि 
पौर जिसकी सं० प्लाट है, तथो जो लश्कर ग्वालियर में 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त पक्तियों 
स्थित है ( और इससे उपभख प्रानुसूची में और पूर्ण रूप 

में से किमी व्यक्ति द्वारा ; 
से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

इस सूचना के रामपत्र में प्रकाधन की तारीख से 
ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब 
16 ) के अधीन , 4- 9- 1979 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अवों इस्लामारी के पास 
को पूर्थोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

लिखित में किये जा सकेंगे । 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके 
दृश्यमान पतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

स्पष्टीकरण. -- इसमें प्रयुक्त समों पोर पदों का , जो उक्स 
मधिक है और प्रस्तरक ( मनरकों ) पौर प्रतरिसी 

अधिनियम के अम्पाय 20- क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे मम्तरण के लिए तय पाया पपा 

है , वही पर्ष होगा, जो उस मण्याप में दिया 
प्रतिफन, निम्ननिम्बिन उद्देश्य से उस पार लिखित में 

गया है । 
नामयिक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की पावत , उक्त अभि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


अनुसूची 
खुला प्लाट नं . 49 माप 2658 वर्गफुट स्थित सिन्धू 
विहार कालोनी, जय विलास पैलेस , लश्कर ग्वालियर । 


( ख ) ऐमी किसी आय या किसी धन या प्रश्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय पायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त पधिनियम , या धन -कर 
अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्ष 
अन्तरिती ारा प्रकट नही किया गया पा या किया 
जाना नाङ्गिा था , रिपाने में सुविधा के नि० ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , मैं , उन अधिनियम की धारा 2894 को उपधारा ( 1) . 
मधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


दिनांक : 14- 5 - 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- ------ ( 1 ) मेसर्स शक्कर गृह निर्माण –सहकारी संस्था द्वारा 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

श्री घनश्याम वास ( सैक्टरी ), लपकर । 

( अन्तरक ) 
धारा 269 - (1) के अधीन सुचना 

( 2 ) श्री प्रकाश चन्द उर्फ प्रीतम दास पुत्र श्री गुलाब 
भारत सरकार 

राय जय सियांनी निवासी , प्रागरे का बाजार, लश्कर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक आयकर आयक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज भोपाल 
भोपाल , दिनांक 14 मई 1980 

को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के मन के 

लिए कार्यवाहियां करता हो । 
निर्देश सं० आई० ए० सी० /एक्वी / भोपाल 80-81/ 1585 
- प्रतः मुझे सतीश चन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

45 दिन की अवधि या तस्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 

सचना की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० प्लाट है , तथा जो लश्कर, ग्वालियर में 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
स्थित है ( और इससे उपबद्ध अनसची में और पूर्ण के रूप 
से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
के अधीन , 4- 9 - 1979 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति वारा , अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्स सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके श्यमान प्रतिफल से एसे रश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , बा उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

है , वही अर्थ हांगा जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 

गया है । 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की मावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्सरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बपने में सुविधा 
का लिए ; और/ या 


अनुसूची 
खुला प्लाट न० 28 माप 1924 वर्गफुट स्थित सिन्धू 
विहार कालोनी , जय विलास पैलेस , लश्कर ग्वालियर । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


त : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक : 14- 5 - 1980 
मोहर : 


6684 भारत का राजपन, जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 

[ भान III - - 1 
प्ररूप आई . टी . एन. एस . --- --- - ( 1 ) मेसर्स शक्कर गृह निर्माण - सहकारी संस्था द्वारा 

श्री घनश्याम दास ( सैक्रेटरी ) , लश्कर । 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
289 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री नानक राम पुत्र श्री भोरमल सिन्धी , निवासी 
भारत सरकार 

नया बाजार, लश्कर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय, सहायक मायकर पायुक्त (निरीमण ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

को या सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के बर्थन 

के लिए कार्यवाहियां करता है । 
भोपास, दिनांक 14 मई 1980 
निर्वेश सं० माई० ए० सी० / एक्वी/ भोपाल 80-81/ 1586 

उक्त सम्पत्ति के मजन के संबंध में कोई भी प्राभेप: - - 


- - अतः मुझे सती 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
पारा 289 - - के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास 
करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो ग्वालियर 
में स्थित है ( और इससे उपाबब अनसूची में और 
पूर्ण रूप में वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , तारीख सितम्बर, 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
पायमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे 
यह विश्वास करने का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति 
का उचित बागार मस्य , उसके दागान प्रतिफल में ऐसे 
दायमान प्रतिफल का पत्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( मन्तरकों ) पोर अन्तरिती ( पन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे मस्तारण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
रेश्य से उमत अन्तरम लिखित में वास्तविक रूप से बषित 
मही किया गया है । -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशम की तारीब से 

45 दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , 
बो भी प्रवधि बाद में समाप्त होती हो , के 
भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति 

द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति 
में हितगड किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ता 
भरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , षो उक्त पि . 

नियम के पायाय 20- क में परिभावित है , 
बही अयं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( 1 ) मन्तरण से किसी प्राय को बाबत मत 

पधिनियम , के पधीन कर देने के मन्तरक के 
दायित्व में कमी करमे या उससे बचने में सुविधा 
के मिप । पौर/ या 


मनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -फर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य भरतरिती द्वारा प्रकट नहीं किया। 
गया था या किया जाना चाहिए था , ठिपाने 
में सुविधा के लिए । 


खुला प्लाट नं० 47 माप 2658 वर्गफुट स्थित सिन्ध 
विहार कालोनी , जय विलास पैलेस , लश्कर, ग्वालियर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मतः पब , उक्त प्रधिनियम की धारा 269-ग के 
अनुसरण में , मैं, उक्त अधिनियम की धारा 2694 
की उपधारा ( 1) के अधीन, निम्ननिधित व्यस्सियों, अर्थात - - 


दिनांक : 4- 5 - 1980 
मोहर : 


भाग पा - खण्ड 1] 


भारत का राजपन , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 
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( 1 ) मेसर्स शकर गृह निर्माण --सहकारी संस्था द्वारा 
श्री घनश्याम ( सैक्रटरी) , लश्कर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री नानक राम व श्याम दास दोनो पुत्र श्री बाल 
चन्द सिन्धी निवासी -भिटानेस की गाठ , लश्कर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पुर्वोक्त सम्पत्ति के मन के 
लिए कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षप :--- 


प्ररूप पाई०टी० एन० एस० - - - -- 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

289-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

दिनांक 14 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्थी/ भोपाल 80- 81/ 1587 
- प्रत : मुझे सतीश चन्द्र 
आयकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/ - रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० प्लाट है , तथा जो ग्वालियर में स्थित है 
( और इससे उपबद्ध अनु सूची मे और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
4 - 9- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में किए जा सकेगे । 


स्पष्टीकरण :--- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; मौर / या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खुला प्लाट न० 50 माप 2658 वर्गफुट स्थित सिन्धू 
विहार कालीनो, जय विलाम -पैलेस लश्कर, ग्वालियर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अत :, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- की उपधारा 
के ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : --- 


दिनांक : 14- 5 -1980 
माहर : 


6686 भारत का राजपन , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24 , 1902 ) 

[ भाग 1 - खण 1 
प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० -- - -- 

( 1 ) मेसर्स शक्कर गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा 

श्री घनश्याम दास ( सैटकरी ), लश्कर । 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
__ 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री हीरा लाल पुत्र श्री मेलूमल सिन्धी निवासी 
भारत सरकार 

माऊ का बाजार , लश्कर । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियो करता हूं । 
भोपाल, दिनांक 14 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए०सी०/ एक्वी / भोपाल 80- 81/ 1588 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप :--- 
- प्रतः मुझे सतीश चन्द्र 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 

दिन की अपधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो ग्वालियर में स्थित है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी 
है, ) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय ग्वालियर में रजिस 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

में किए जा सकेगे । 
4 - 9 -1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बजार मूल्य से कम के 
दश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

नियम के अध्याय 20- 2 में परिभाषित है , वही 
उचित बाजार मूल , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
दयनान प्रतिकन का पन्द्रह पनिश से अधिक है मौर 
अन्तरक ( अन्तर कों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित 
उद्देश्य से उका अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है । 


( क ) अन्तरण ने हुई किसी प्राय की बाबा उपस अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के 
लिए; और / या 


अनुसूची 
खुला प्लाट नं0 54 माप 2590 वर्गफुट स्थित सिन्धू 
विहार कालोनी , जय विलास पैलेस , लश्कर, ग्वालियर । 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269-1 के अनु 
सरण में , मैं , आयकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की 
धारा 269-घकी उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों 
अर्थात् : 


दिनांक : 14- 5- 1980 
मोहर : 


- 


- 


- 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - - - - 

( 1 ) मेसर्स शक्य र गह मिमीण सहकारी स्था द्वारा 

__ श्री घनश्याम दाम ( संकटरी ) , लश्कर । 
भायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
289- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री अर्जुन दास पुत्र श्री चमन दाम विनवामी 
भारत सरकार 

केथवाली गली, लश्कर । 

( अन्तरिपी ) 
कार्यालय , सहायक आयकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
भोपाल , दिनांक 14 मई 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० आई०ए०मी०/ एक्वी / भोपाल 80- 81/ 1589 
- प्रतः मुझे सतीश चन्द्र 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : 
प्राय कर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
परवात उन अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 - ख के 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पत्री सन प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
स्यावर ति जिला उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० में 

की तामील के 30 दिन की अवधि , जो भी मवधि बाद 
मधिक है 

मे समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
और जिसकी सं० प्लाट है, जो जो ग्वालियर में स्थित है 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपम अनुसूची में पूर्ण सप से वर्णित है ) , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 4- 9- 79 

बब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
को पूर्वोक्त सम्मति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
प्रतिफन के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐने अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

है, वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
फन, निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरग लिखित में वास्तविक 

गया है । 
कप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
मुविधा के लिए 


खुला प्लाट सं० 45 माप 3776 वर्गफुट स्थित सिन्धू 
विहार कालोनी जय विलास पैलेम , लश्कर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्राय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


पतः, प्रब , उक्त अधिनियम की धारा 269ना के अनुसरण 
में , में , उपा अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) के 
पचीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : 


दिनांक : 14 - 5- 1980 
मोहर : 


- 
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[ भाग III -- 1 
प्ररूप आई०टी० एन० ए० - - - - - -- 

( 1 ) मेमर्स शक्कर गृह निर्माण महकारी संस्था द्वारा 

श्री घनश्याम दाम (संकेटरी ) लश्कर । 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री किशन दास पुत्र श्री भोरुमल मकरानी निवासी 
नया बाजार, लश्कर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सुचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- - 
भोपाल, दिनांक 14 मई 1980 
निर्देश सं० आई०ए०मी० एक्ली/ भोपाल 80-81/ 1580 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
- अत : मुमे सतीश चन्द्र 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ही 
और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो ग्वालियर में स्थित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख से 
है ( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित - - 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, के कार्यालय ग्वालियर में 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
अधीन , 4- 9 - 1979 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के पश्यमान स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

हो , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

गया है । 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उददश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह :- --- 


मन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
मार / या 


मन्सचा 


( स ) एसी किसी बाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 7 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


खुला प्लाट नं0 48 माप 2848 वर्गफुट स्थित सिन्ध 
विहार कालोनी , जय विलास -पैलेस , लश्कर । 

सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 14- 5 - 1980 
माहरः 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- ----- -- ( 1 ) मेसर्स शक्कर गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा 

श्री घनश्याम दास ( सेक्रेट्री ), लश्कर । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

( 2) श्री बलराम पुत्र श्री गोरूमल सिन्धी निवासी 
269- ब ( 1) के अधीन सूचना । 

माधोगंज , लपकर । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण 
मजन क्षेत्र , भोपाल 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः 
भोपाल , दिनांक 14 मई1 980 
निर्देश सं . प्राई०ए० जी०/ एक्यो/ भोपाल 80- 81/1591 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
- प्रतःमुझे सतीश चन्द्र , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 . 

व्यक्तियों में से किसी ब्यक्ति द्वारा ; 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

( 1 ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीस से 
और जिसकी सं० प्लाट है तथा जो ग्वालियर में स्थित है 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
( मोर इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अपाहस्ताक्षरी के 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में रजिस्ट्री 

पास लिखित में किए जा सकगे । 
फरण अधिनियन , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
4- 9- 1978 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पदों का , पो उस 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

पया है । 
मुल्य , उसके एश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तिितयों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदयश्य से उक्स अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन करने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और/ या 


मनुसूची 
खुला प्लाट नं . 1 माप 230 वर्गफुट स्थित सिन्धु विहार 
कालोनी जय विलास पैलेस , लश्कर, ग्वालियर । 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षण सहायक प्रायकर भायुक्त 

अर्जन रेंज, भोपाल 


- अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 को उपधारा (1 ), 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों मतिः - - 
9 --- 106 GI / 80 


दिनांक : 14 - 5- 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र , जून 14, 1980 (ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग IIT 


1 


1 : 


( 1 ) मेसर्स शक्कर गृह निर्माण - सहकारी संस्था 
बारा श्री घनश्याम दास ( सैक्ट्री ) , लश्कर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अकुर दास पुत्र श्री सुगनामल सिन्धी निवासी 
खुर्जा वाला मोहल्ला , लश्कर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूक्ति सम्पत्ति के वर्जन के 
लिए कार्यवाहियां करवाई । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) की 
धारा 269- 4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 14 मई 1980 
निर्देश सं० आई०ए०जी० /एक्वी/ भोपाल 80- 81/ 1592 
- अतः मुझे सतीश चन्द्र , 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / रु० से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो ग्वालियर में स्थित है 
( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 
मधीन , 4- 9- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण ह कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सुचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ग्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीख के 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिस 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रत्यक्त सब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20 - 2 में परिभावित 
ह , यही अर्थ होगा जो उस अध्याय में पिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
का लिए ; और/ या 


मनुसूची 


खुला प्लाट नं0 36 माप 1749 वर्गफुट स्थित सिन्ध 
विहार कालोनी जय विलास पैलेस , लश्कर म्वालियर । 


( स ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया भा या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायक्त (निरीक्षण ) 

मर्जेन रेंज, भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : - - 


तारीख : 14- 5 -1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० - --- -- -- ( 1 ) मेसर्स शक्कर गह निर्माण - सहकारी संस्था द्वारा 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

श्री घनश्याम वास ( सैक्रेटरी ) , लश्कर । 

( अन्तरक ) 
भारा 269 -7 (1) के अधीर सपना 

( 2 ) श्री प्रोम प्रकाश पुत्र श्री होत वन्द सिन्धी निवासी 
भारत सरकार 

पगनीस की गोठ, लश्कर- 1 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
मर्जन क्षेत्र, भोपाल 

को यह सूचना पारी करके पुक्ति सम्मति के वर्णन के 
भोपाल , दिनांक 14 मई 1980 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० आई०ए०सी० /एक्वी /भोपास 80- 81 /1593 उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी भाक्षेप :---- 
- प्रत : मुझे सतीश चन्द्र, 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की भारा 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269 -7 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का 

सपना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 

भवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000/ रु० से अधिक है , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिसकी सं० प्लाट है , तथा जो ग्वालियर में स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप से वर्णित 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , ग्वालियर में 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अभाहस्ताक्षरी के 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
4- 9- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के प्यमान , 
प्रतिफम के लिए मन्तरित की गई है और मम यह विश्वास करने सष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मुल्य , 

मधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
उसके प्यमान प्रतिफल से ऐसे प्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

है , बही महाया जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 

गया है । 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तब पाया गया 
प्रतिफल , निम्ननिसित उदय से उक्त जन्तरण गरिब 
में बास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


मन्तरण से हर किसी माप की बाबत , उपत 
अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
का निए ; बोर/ या 


अनराची 


ऐसी किसी बाम या किसी पन या अन्य भास्वियों 
को , जिन्हें भारतीय माय - कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
भनकर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए: 


खुला प्लाट नं0 34 माप 1749 वर्ग फुट स्थित सिन्धू 
विहार कालोनी जय विलास पैलेस , लश्कर, ग्वालियर । 

सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर प्रायुक्त ) 

पर्जन रेंज, भोपाल 
दिनांक : 14- 5- 1980 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के , मनुसरण 
में , में , सक्त अधिनियम की धारा 269- 4 की उपधारा ( 1) 
के अधीम निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थाद : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- -- ( 1 ) मेसर्स शक्कर गृह निर्माण सहकारी संस्था द्वारा 

श्री घनश्याम दास ( सैक्टरी ), लश्कर । 
भायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

( अन्तरक ) 
पारा 269 -५ (1) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री गोविन्द राम पुत्र श्री रोजी राम सिन्धी निवासी 

शक्कर कालोनी, नई सड़क, लश्कर । 
भारत सरकार 

( मन्तरिती ) 


को यह सचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
कार्यवाहिया करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


. 


कार्यालय , सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 14 मई 1980 
निवेश सं० प्राईट ए०सी/एक्वी/ भोपाल 80- 81/ 1594 
- अतः मुझे सतीश चन्द्र 
बायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 
269 - स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मुल्य 
25 , 000 / - रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० प्लाट है, तथा जो ग्वालियर में स्थित है 
( और इससे उपमद्ध अन् सूची में पूर्ण रूप से वणित है ) , 
रजिस्ट्रोकर्ता अधिकारी के कार्यालय ग्वालियर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 4- 9- 79 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के रश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , 
उसके हश्यमान प्रतिफल से एसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिति 
( मारतियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
. . सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , या भी 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितवर्ष 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बधाहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पयों का , जो उक्त, 
, अधिनियम ", के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मन्तरण से हई किसी आय की बाबत , उक्त 
अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सविधा 
के लिए; मार/ या . 


" मनुसूची 


एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्ह भारतीय आय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खुला प्लाट नं . 53, माप 2580 वर्गफुट स्थित सिन्धू 
विहार कालोनी , जय विलास पैलेस , लश्कर ग्वालियर । 

, सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

प्रर्जन रेंज , भोपाल 


मस : अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ग के , अनुसरण 
में , म , उक्स अधिनियम की धारा 269 - 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 


दिनांक : 14- 5- 1980 


मोहर : 


भाग 


- - बण 11 
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- 


- 


. 


. 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - --- --- -- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 - म (1 ) के अधीन सूचना 


1 ) श्री गोविन्द राम पुत्र श्री मिल्कीराम जो पाइजा 
निवासी जयराम पुर कालोनी , इन्दौर । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती शीभा बाई पाले श्री जेठानन्द जी निवासी 
90 , जपराम पूर कालोनो , इन्दौर । । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवाप 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 14-5- 1980 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/ एक्वी / भोपाल 80-81/1595 
- अत : मुझे सतीश चन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उधित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक हो 
और जिसकी सं० मकान है , तथा जो इन्दौर में स्थित है 
( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , इन्दौर में रजि 
स्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
5 - 9- 1978 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के एश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण हो कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए सय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बदध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


मन्तरण सेहई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर दने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
भीर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तारती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मकान नं० 179 का भाग स्थित जयराम पुर कालोनी , 
इन्दौर । 

सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण). 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः मध , उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग, के . मनुसरुण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक : 14- 5 - 1980 
मोहरः 
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[ भाषा - बण्डा 
प्ररूप आई . टी . एन , एस . - - - - ---- ( 1 ) श्री बिस्वाजीत सेन गुप्ता पुत्र श्री गुरूदयाल 

___ सेन गुप्ता निवासी 9 के, चार ईमली, भोपाल 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

( 2) श्री के० के० मेहता पुत्र श्री किशोरी लाल मेहता 
निवासी ई - 4/130, अरेरा - कालोनी , भोपाल । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सपना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के सर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


रक्त सम्पत्ति के अर्बन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अबधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 14 मई 1980 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/ एक्वी/ भोपाल 80- 81 / 1596 
- - अतः मुझे सतीश चन्द्र 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है । 

और जिसकी सं० मकान है , तथा जो भोपाल में 
स्थित है ( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप 
से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
भोपाल में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन , दिनांक 12- 9-1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापाक्स संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दश्यमान प्रतिफल से , एसे ख्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और मन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त मन्तरण सिवित में पास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिन 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


सन्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पा उपा 

मधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , यहां अर्थ होगा जो उस अभ्याय में बिका 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की यावत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


( स ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


अनुसूची 
मकान नं० ई - 4/130, स्थित प्ररेरा -कालोनी, भोपाल । 

सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 14- 5-1980 
मोहर : 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - की उपधारा ( 1) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों मतिः- - 


भाग साग 1 ] भारत का राजपा, जून 14, 1980 (ज्येष्ठ 24, 1902 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस .------------ ( 1 ) श्री पन्ना लाल पुत्र श्री नारायण जीमाली 

निवासी ग्राम बरखडा तह० नीमच, मन्दसौर । 

( अन्तरक ) 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 
269 -7 ( 1 ) के अधीन सपना 

( 2 ) श्रीमती अहरा बाई पत्नी श्री हाजी ताहिर अली 
मोहरा निवासी छोटी सादरी, जिला चितौड़ ( राज . ) 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल, दिनांक 15 मई 1980 
निर्देश सं० आई०ए०सी० /एक्वीं /भोपाल 80- 81/ 1597 
- अतः मुझे सतीश चन्द्र , 
बाषकर मधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक हो 
पौर जिसकी सं० मकान ( भाग ) है तथा जो नीमच में स्थित 
है ( पौर इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वणित 
है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नीमच में 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन दिनांक 7- 9- 1979 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापक्ति संपत्ति का उचित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे दश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
सक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्दो का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
पवा है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मौर / या 


मनुसूची 


( प ) एसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तिरों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पा या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


मकान का भाग स्थित नीमच सधार नियास नं० 11 , 
मामा मार्ग, नीमच । 

सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
गहायक आयकर आयुक्त , ( 

निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक : 15 - 5- 1980 
मोरः 


अत : बब , उक्त अधिनियम , की भारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ष की उपधारा ( 1 ) 
केभीन , निम्ननिरित पक्तियों अर्थात् : - - 
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प्रल्प आई . टी . एन . एस .-- - - - ---- 


आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269 - 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री पन्ना लाल पुत्र श्री नारायण जी माली निवासी 
ग्राम बरखेड़ा तह-नीमच, मन्दसौर । 

( अन्सरक ) 
( 2 ) श्री प्राविद अली पुत्र हाजी ताहिर अली 
बोहरा , छोटी मादरी , चित्तौड़ गड़ ( राज ) 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सुचना आरी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल, दिनांक 15 मई 1980 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/ एषयी/ भोपाल 80- 81/ 1598 
- प्रतःमुझे सतीश चन्द्र 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो नीमच में 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 
से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , नीमच 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के 
अधीन , 7- 9-1979 
को पर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का चित बाजार 
मल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : ---- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख , से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिव 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरणः - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
ह , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हर किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


मनसची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


मकान का भाग स्थित नीमच सुधार - न्यास नं० 11, 
मामा मार्ग, नीमच । 


सतीश च 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायत (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज भोपाल 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 


दिनांक : 15- 5- 1980 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० ----- - ( 1 ) श्री गिवर सिंह ठाकुर पुत्र स्व० श्री दलभजन सिंह 

अवकाश प्राप्त प्रिमिपल निवासी 1783, गप्तेश्वर 
४ायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

जबलपुर । 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

2 . राम लाल पुत्र श्री भगवान दास दीवान निवासी 
भारत सरकार 

मकान नं० 1416/7/ऐ, गुप्तेश्वर रोड, मदन महल वार्ड जवलपुर । 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
भोपाल, दिनांक 15 मई 1980 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/ एक्वी/ भोपाल 80- 81/1598 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पालेप : - - 
- - अत : मुझे सतीश चन्द्र , 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें इसके 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , को धारा 269- ख के 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यमितयों पर सूचना 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्प 25, 000/- रु . से 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
मधिक है 

मे किसी म्यक्ति द्वारा; 
और जिसकी सं० मकान ( भाग ) है तथा जो जबलपुर में 
स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
से वर्णित है) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हित 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
अधीन 20- 9- 1979 

पास लिखित में लिए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पंद्रह 

अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 

दिया गया है । 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :- - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व मे कमी 
करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; पोर/ या 


मकान का भाग स्थित 1416- 7-ए, गुप्तेश्वर रोड , 
मदन महल बार्ड, जबलपुर । 


( ख ) ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए - , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक आयकर आयुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


अतः अब , उस अधिनियम की धारा 269 -ग के अनु 
सरण में ,, में , उक्त अधिनियम की धारा 269 की उपधारा 
( 1 ) के अधोन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - -- 
10- - 106 Gl/ 80 


दिनांक : 15 - 5 - 1980 
मोहर : 
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[ भाग III - खण 1 
प्ररूप वाई . टी . एन . एस . - - - - - ( 1 ) श्रीमती राम कुमार काडा पत्नि श्री एम०एल० 
आयकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) की धारा 

कांडा ( 2 ) श्री संजय कांडा ( अवयस्क ) पुत्र श्री 

एम० एल० कांडा निवासी 1387, मदन महल 
269-4 ( 1 ) के प्रधान सूचना 

वार्ड, जबलपुर । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( 1 ) मुल्क राज चावला पुत्र श्री रामदास चावला निवासी 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

मदन महल वार्ड । 

( अन्तरिती ) 
भोपाल, दिनांक 15 मई 1980 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/ एक्वी/ भोपाल 80- 81/ 1599 
- - अतः मुझे सतीश चन्द्र , 

को यह मुचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पति के अर्धन के लिए 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें कार्यवाहिया करता हूं । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 1 के 
प्रधान समम प्राधिकारी का यह विश्वास करने का कारण है कि 

उक्त सम्पत्ति के मन के संबंध में कोई भी पाय : - - 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रूपये से 
अधिक है 

( क ) इस सपना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीफ से 45 
और जिसकी सं० प्लाट है , तथा जो जबलपुर में स्थित 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर पूचना की 
है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

तामील से 30 दिन को प्रवधि , जो भी प्रबधि बाद में 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जबलपुर में 

समाप्त होती हो , के भीतर पवोक्न व्यक्तियों में से किसी 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

व्यक्ति द्वारा ; 
24- 9-1979 

इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्य नान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है पोर मने यह विश्वास करने का 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितकर 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उमके 

फिसो पम्य व्यक्ति वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास लिचित 

में किए जा सकेंगे । 
दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 
से पधिक है और प्रसारक ( मन्तरकों ) भोर प्रतरिती 

समीकरन: - - इसमें प्रा शमों मोर पदों का , जो उक्त मधि 
( अन्तरितियों ) के दीव ऐसे प्रतरण के लिये तय पाया । 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित , वही 
प्रतिफल निम्नलिखित उमेश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

बर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
पास्तविक रूप से कपिल नहीं लिया गया है : - -- 


अम्तरण से हुई किसी प्राय की पावन, उक्त 
अधिनियम के अधीन कर देमे के अन्तरक के 
सायिस्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए और/ या 


अनुसूची 


खुली भूमि स्थित ग्राम महेश्वर खसरा नं० 29/ 1भाग , 
76, 79/ 1, 81/ 2, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 , 
व 100, मदन महल वार्ड, जबलपुर । 


( ख ) ऐसी किसो आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें मारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या धन 
फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजना अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त ) 

अर्जन रेंज, भोपाल 


बता भब , उक्त अधिनियम की धारा 28 - अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) के मधीन, 
निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : -- - 


दिनांक : 15 -5 - 1980 
मोहर : 


भाग -- खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 

6699 
प्रारूप आई . टी . एन . एस . - - - - - 

( 1 ) श्री मुकुन्दराव खानखोजे पुन श्री निवास राव खान 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 3) की धारा 

खोजे निवासी तिलक नगर , बिलासपुर । 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के अधीन सूरना 

( 2 ) श्री नन्द लाल पुन श्री बालम जी चौहान निवासी 
भारत सरकार 

पाली तह कथधौरा जिला-बिलासपुर । 
कार्यालय सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीमन ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 
दिनांक 15- 5- 1980. 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/ एक्वी/ भोपाल 80-81/ 1600 

लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
प्रतः मुझे सतीश चन्द्र , 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की धारा ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
269- ख के अधीन सक्षम अधिकारी को , यह विश्वास करने 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
मूल्य 25, 000/- रुपए से अधिक है 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और जिसकी सं० प्लाट है , तथा जो विलासपुर में स्थित 

किसी व्यक्ति द्वारा; 
है ( पौर इससे उपबद्ध अनुसूची में पूर्ण के रूप से वर्णित । 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बिलासपुर में 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
11 - 9- 1979 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

में किए जा सकेंगे । 
ण्यमाम प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
वस्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उभित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 

नियम के अन्याय 20- 2 में परिभाषित हैं , वही 
अन्तरक ( अन्तरकों ) मौर अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 
एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है :- - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी भाय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


भूमि क्रमांक 202 स्थित हल्का नं० 110, विनोबा नगर , 
बिलासपुर । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम, या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्त ) 

अर्जन रेंज भोपाल 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के मन 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 1 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक : 15- 5- 1980 
मोहर : 


6700 भारत का राजपत्र , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 

[ भाग III - - खण्ड 1 
प्ररूप आई०टी० एन० एस० -- - - - - - 

( 1 ) श्री वाद्रिका प्रमाद पुत्र श्री ठाकुर प्रसाद श्रीवास्तव 

निवासी पाडरी वराई, रायपुर । 
पायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

( अन्तरक ) 
धारा 2691 ( 1 ) के अधीन मूचना 

( 2 ) श्री दलजीत सिंह ( 2) राजेन्द्र सिंह ( 3 ) राजेन्द्रा 
भारत सरकार 

__ पाल सिंह व ( 4 ) इन्द्र वीर सिंह सभी पुत्र श्री 
कार्यालय सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षग ) 

__ मलिक सिंह जुनेजा नहरपारा रायपुर । 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भाषाल, दिनांक 15-5- 1980 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्वी/ भोपाल 80-81/ 1601 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
-- - अत : मुझे सतीश चन्द्र 

कार्यवाहियां करता हूं । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) ( जिो इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 269- ख 

उक्त सम्पति के भजन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिसकी जिसकी सं० भूमि है, तथा जो रामपुर में स्थित 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , रायपुर में 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
6- 9- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसमय 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐंस पन्तरण के लिए तय पाया 

स्पष्टीकरण :-- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 
मया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में 

नियम के अध्याय 20क में परिभाषित है , वहीं 
वास्तविक रूप से कचित नहीं किया गया है : 

अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरग से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए , 
और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी भाय या किसी घन या अन्य प्रास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए । 


ख ला प्लाट नं0 74 8 स्थित पांडरी तराय , हल्का नं० 
__ 109, ब्लाक नं० 2, वार्ड नं० 4, रायपुर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
(निरीक्षी सहायक प्रायकर आयुक्स ) 

अर्जन रेंज भोपाल 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 269 -1 के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधी । निम्ननिखित व्यक्तियों , अर्थात:--- 


दिनांक : 15- 5 - 1980 
मोहर : 


भाग - 1] भारत का राजपत्र , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 

6701 
प्ररूप पाई . टी . एन० एस . - - - - ( 1 ) श्रीमती शारदा बाई पत्नि श्री बोरन सिंह बघेल 
बायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43 ) की धारा 

निवासी ग्राम सरगापुर, सिवनी । 
269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) महर्षि इन्सटिट्यूट प्राफ क्रियोटिव । इन्टेलीजेन्स 
कार्यालय , सहायक पायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

इन इन्डिया रानीवास व्यौहार बाग जबलपुर वरा 
अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

श्री चमन सिंह शास्त्री - ग्राम तिगरा जिला -सिवनी 
भोपाल , दिनांक 15 मई 1980 

( अन्तरिती ) 
निर्देश सं० आई०ए०सी०/एक्वी/ भोपाल 80- 81/ 1602 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के 
---- प्रतः मुझे , सतीश चन्द , 

लिए कार्यवाहियों करता हूं । 
आ कर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उम्त अधिनियम , कहा गया है ) , की धारा 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : 
280 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाबार मूल्य 
25, 000/ - रु . से अधिक है, 
और जिसकी सं० भूमि है, तथा जो ग्राम तिगरा में स्थित 
है ) और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिवनी में 

दिन की प्राधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि नाव 
___ 13- 9- 1979 

में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
को पूर्वोक्स संपत्ति के उचित माजार मूल्य से कम के दश्यमान 

से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यापूर्वो पंत्ति का उचित बाजार 
भूल्म , उपके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
( अन्तरितियों ) के बीच अन्तरग के निप तर पाया गया प्रति 

45 दिन के भीतर उका स्थावर संपत्ति में हित 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उन अन्तरग लिखित में वास्तविक 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
कर से कथित नहीं किया गया है : - - 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


( क ) अनरण । दुई किलो प्रार को बाबा उस अधि - 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी 
करने या उममे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


स्पष्टीकरण :- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त मधि 

नियम के अध्याय 20 - में परिभाषित हैं , वही 
मर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


अनुसूची 


( ख ) ऐपो किमो मार या किमो धन या अन्य पासियों 

को , जिन्हें भारतीय ग्रापार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


खुली भूमि क्रमांक 213 हल्का नं080 स्थित ग्राम 
तिगरा जिला -सिवनी । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
( सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


प्रतः अब , उक्त प्रधिनियम , की धारा 269- T के अनमरण 
में , में , उस अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात . . 


दिनांक : 15- 5 - 1980 
मोहर : 
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- 


. . . 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . - -- -- - - 


मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की धारा 

269- 4 (1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्रीमती दुलारी बाई पनि श्री रघुनाथ सिंह बधैल 

निवासी ग्राम मिमरिया , सिवनी ( अन्तरक ) 
( 2 ) महर्षि इन्सटिट्यूट प्राफ क्रियेटिव इन्टेलीजेन्सी इन 

इन्डिया रानी वास व्योहार बाग, जबलपुर द्वारा 
श्री चमनसिंह शास्त्री इन्चार्ज महर्षि प्राश्रम , 
ग्राम तिगरा 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 15 मई 1980 
निर्देश सं० आई०ए० सी०/ एक्वी /भोपाल , 80- 81/ 160 3- - 
अत : मुझे, सतीश चन्द्र 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
र के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिस की सं० प्लाट है , तथा जो तिगरा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से बणित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सिवनी में रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 13-9- 79 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुख्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीष एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फस निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी बाधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सथना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिसित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवो का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में विधा 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


खुली भूमि नं० 213 हल्का नं० 80 स्थित ग्राम तिगरा , 
सिवनी । 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 


के लिए ; 


सतीश चन्द्र , 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 


मत : भब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269- को उपधारा ( 1 ) 
के सभीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : --- 


दिनांक : 15 मई 1980 
मोहरः 


माग Im - मण्ड 1 ] 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस०---- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
की धारा 2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्रीमती शारदा बाई पत्नी श्री शुभकरण जी बधल 
निवासी ग्राम - तिगरा , सिवनी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) महर्षि इन्मटिट्यट ग्राफ क्रियटिव इन्टेलीजेन्सी 

अफ इन्डिया , रानीवास व्योहार बाग , जबलपुर 
वारा श्री चमन सिंह शास्त्री ग्राम -तिगरा , सिवनी । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 


अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक , 15 मई 1980 
निर्देश सं० पाईएसी/ एक्वी / भोपाल 80 - 81 / 160 4 -~-प्रतः 
मुझे सतीश चन्द्र 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मुल्य 25, 000/- रुपए है 

और जिसकी सं० प्लाट है , तथा जो तिगरा में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय सिवनी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 13- 9-1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्तिो उचित बाजार मूल्य मे कम के दृश्यमान प्रतिफल 
के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है 
कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है 
पौर अन्तरक ( अनारकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के 
बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं 
किया गया है : 


क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


। इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबक 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिम्बित 
में किये जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त प्रधि 

नियम के अध्याय 20 में परिभाषित है वही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में मुविधा के लिए ; 
और/ या 


अनुसूची 


खुली भूमि नं० 21 3 हल्का नं० 80, स्थित ग्राम तिगरा , 
सिवनी । 


( 1 ) ऐसो फितो प्राय पाकिसो धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 ( 1922 

का 11 ) या उस अधिनियम या धनकर अधि 
नियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ; 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी महायक प्रायकर पायुक्त 

अर्जन रेंज भोपाल 


प्रतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा ( 1 ) के अधीना 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अतिः - - 


दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - - --.. 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269 -घ (1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री ठाकुर शुभकरन सिंह पुत्र श्री घड़न सिंह बघेल 
निवामी ग्राम -तिगग, सिवनी । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) महर्षि इन्सटियूट आफ क्रियोटिव इन्टेलीजेन्म इन 

इन्डिया , रानी वाम व्योहार बाग , जबलपुर द्वारा 
श्री चमन सिंह शास्त्री इन्चार्ज महर्षि पाश्रम ग्राम 
तिगरा । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहिया करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : - - 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन क्षेत्र , भोपाल 

भोपाल , दिनांक 15 मई 1980 
निर्देश सं० आई०ए० मी०/ एक्वी/ भोपाल 80- 81/ 1605 -- 
प्रत : मुझे सतीश चन्द्र 
मायकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 
और जिस की सं० प्लाट है , तथा जो तिगरा में स्थित है ( और 
इससे उपबद्ध अनुमूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , सिवनी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 13- 9- 1979 को 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उषित बाजार 
मल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , एसे सश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरित्तियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से. 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पोंक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से ह . इ किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; 
और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
___ खुली भूमि नं० 213 हल्का नं० 80 स्थित ग्राम - -तिगरा 
सिवनी । 

सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी महायक प्रायकर प्रायक्त 

अर्जन रेंज भोपाल 
दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 


मतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनमरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ध को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः 


भाग 


-- बण 1] 


भारत का राजपन , जून 145 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


प्रापपाई . टी . एन . एस . --- - - - 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 198147 43 ) की धारा 

260-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 


( 1 ) श्री राज कुमार जेकब पुत्र श्री जान जेकब निवासी 
मिशन प्रेस कम्पाउन्ड , सिविल लाइन्स , जबलपुर। 

( अन्तरक ) 
( ३) श्री मेथीयास ऐडविन एरनोल पुत्र स्व . श्री जी . 

ऐरनोल ( 2 ) श्री राजेश कुमार ऐरनोल्ड पुन श्री 
एम० ई० एरनोल्ड दोनों निवासी नेपियर टाउन , 
जबलपुर । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहिया करता हूं । 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाप: - - 


मर्जन रेंज , भोपाल 

भोपाल दिनांक 15 मई 1980 
___ निर्देश सं० प्राई० ए० सी०/ एक्वी /भोपाल 80- 81/1608 
प्रतः मुझे सतीश चन्द्र 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43) (जिसे 
इसमें इसके पश्चात् उस मधिनियम कहा गया है ), की धारा 
269-खके अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 
25, 000/- • से अधिक है । 
और जिस की सं० मकान ( भाग ) है, तथा जो जबलपुर में स्थित 
है ( और इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , जबलपुर में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 1- 9- 1979 को 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के एण्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि पषापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे एपमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) 
और पतरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे पन्तरण के लिए 
तय पाया पया प्रतिफम , निम्नलिखित गोल्प से उक्त प्रसरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया रवा : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीक से 

45 दिन की प्रवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो मा 
पवधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


ख ) इस सूचना के राजपल में प्रकाश की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हिसमय 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पर्यो का , जो उपत 

अधिनियम के अध्याय 20 - 2 में परिभाषित 
हैं , वही पर होमा बो उस प्रध्याय में पिया 


( 1 ) अन्तरण से हुई किसी पाय की बाबत, उक्त 

अधिनियम के अधीन पर देने के पम्सरका के 
दायित्व में कमी करने या उससे अपने में सविधा 
के लिए, और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी बन पा अन्य पास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर पधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या सक्त पधिनियम , पा 
घन-कार अधिनियम , 1957 ( 1957 27 ) 
के प्रयोजमा पम्तरिती मारा प्रपट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए पा , पिाने में 
सुविधा के पिता 


मकान नं0 948/ 4-1 व II का भाग स्थित सिल्वर पाक 
कम्पाउन्ड , नेपियर टाउन , जबलपुर । 

सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर मायुक्त 

मर्जन रेंज भोपाल 
दिनांक ! 15 मई 1980 
मोहर : 


अतः पप सक्त अधिनियम की धारा 2017 के 
अमवरण में , में, रस्त अधिनियम की धारा 26994 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित मक्तियों , प्रवि : 
11 - 106GI/ 80 
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भारत का राजपच , जून 14, 1880 ( ण्यष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग IIम 


1 


( 1 ) श्री एस० डी० सरी पुत्र स्व . श्री के० एल० गौतमा 

निकासी 2, वेस्ट 5, पटेल रोड, नई दिल्ली द्वारा श्री 
आई० जे० एस० सेठी निवासी एम० 167/ ई- 7, भोपाल 

अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती प्राशा हरिया पत्नी पुत्र श्री महेश चन्द्र हरिया 
निवासी ई-5/ 111, अरेरा कालोनी, भोपाल 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप : --- 


प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - - -- 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 
289-4 ( 1) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

कार्यालय, अर्जन क्षेत्र, भोपाल 

भोपाल , दिनांक 15 मई 1980 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्यी / भोपाल 80- 81 / 1607 
अतः मुझे सतीश चन्द्र 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी की , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित 
बाजार मूल्य 25 , 000/- रुपये से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान है, तथा जो भोपाल में स्थित है 
( और इससे उपबद्ध अनु सूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , भोपाल में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, 27- 9- 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मुल्य से कम के 
दृषयमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
पुण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे असरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उस अन्तरग लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्तामारी के पास लिखित 
में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्बों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम के अध्याय 20- क में परिभाषित है , वही 
अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्तरक के वायित्व 
में कमी करने या उससे अपने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 21 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरि द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए : 


.. . मलिन की मार 


मकान नं0 111 का अधूरा बना भाग स्थित ई- 5, शाहपुरा , 
अरेरा कालोनी, भोपाल । 

सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षी सहायक प्रायकर प्रायुक्त 

अर्जन रेंज भोपाल 


प्रतः; अब , उक्त अधिनियम की धारा 26947 के अनु 
सरण में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- ध की उपधारा 
11 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , पर्या :--- 


दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर ! 
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प्ररूप आई०टी० एन० एस० - --- - 

( 1 ) श्री हबीब अहमद पुत्र श्री मोहम्मद फारूक निवासी 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) की 

बुधावारा, रायपुर । 

( अन्तरक ) 
धारा 269 -५ (1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री रजीत सिंह राठौर पुत्र श्री छोटेलाल राठौर 
भारत सरकार 

निवासी राठौर चौक, रायपुर । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल ,दिनांक 15 मई 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
निर्देश स० आई० ए० सी०/ एक्वी/ भोपाल 80-81/ 1608 --- 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षपः - - 
प्रतः मुझे सतीश चन्द्र 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 

45 दिन की अवधि या सत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
269- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , पो भी 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिसका उचित बाजार मूल्य 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
25 , 000 / - रु . से अधिक ही 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 
और जिस की स० प्लाट है , तथा जो रायपुर में स्थित है ( और 
इससे उपबद्ध अनुसूची में और पूर्ण के रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री ( स) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , रायपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबदुष 
__ 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन 3- 9- 1979 को 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मुल्य से कम के हश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरिम की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों मार पदों का , जो उक्त 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
उसके हश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 

है , वही अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिति 

गया है । 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 
प्रतिफल , निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


क ) अन्तरण से हर किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर पाने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; भीर / या 


अनुसूची 


ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आया-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


प्लाट नं० 2/ 26 नजूल ब्लाक नं० 77, पुरानी पुलिस 
लाईन " जयराम टाकीज " के पास , मोधापारा, रायपुर । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
निरीक्षण सहायक प्रायकर ( प्रायुक्त ) 

अर्जन रेंज , भोपाल 
दिनांक 15 मई 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के , अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो , अर्थात: - - 
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[ भाग IIT - --खण 1 
प्ररूप पाई० टी० एन० एम० - - - - - - - - - ( 1 ) श्री मन्जूर खां पुत्र श्री गुल खां ( 2 ) अख्तर खां पुत्र 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

श्री गुल खां व ( 3 ) श्रीमती जयरन वाई वंवा गुलखां , 

निवासी रतलाम , मो० सेरानीपुरा 
__ 269-4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) फर्म : --प्रार० के० ट्रेडर्स , माणक चौक , रतलाम 
कार्यालय, सहायक मायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन क्षेत्र, भोपाल 
भोपाल , दिनांक 15 मई 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के 
निर्देश सं० आई० ए० सी०/ एक्वी /भोपाल/ 80- 81/ 1809 लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
अतःमुझे, सतीश चन्द्र , 
मायकर पधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस मूवना के राजपत्र म प्रकाशन को तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
रुपए से अधिक है 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
और जिसकी सं० जमीन है, तथा जो रतलाम में स्थित है , 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( और इससे उपाबद्ध अनसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ). 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रतलाम में रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 25- 9- 1979 

) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुसे यह विश्वास 

किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहसाक्षरी के पास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित भाजार 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पोर अन्तरिती ( अन्सारितियों ) के बीच ऐसे प्रसरण के लिए 

प्राधिनियम के प्रध्याय 20 -2 में परिभाषित है , 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

पही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
लिखिर में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की पावत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
पायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य मास्त्रियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उमत मधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


का नि. 


कृषि भमि न० 1073 स्थित कस्बा रतलाम । 


सतीश चन्द्र 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज, भोपाल 


अतः भब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के अनुसरण में , 
मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269 -4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्: -- 


दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर 


भाग II - पग 1 ] 


भारत का राजपत, जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


6709 


प्ररूप माई . टी . एन . एस . - - 


( 1 ) श्री हवेली राम अलीयास हरीश चोपड़ा पुत्र श्री 

रुलदु राम चौपड़ा पुत्र श्री मोती राम चोपड़ा, निवासी 
पठानकोट अब मकान नं० 2211, सेक्टर 27- सी , 
चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री लाल चन्द प्रार्थी पुत्र श्री टेक राम , निवासी फटी 
और कोठी नगर , तहसील तथा जिला कुल्लु । 

( अन्तरिती ) 
( 3 ) 1 . जिला लोक सम्पर्क आफीसर , कुल्लु 

(वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ) 
2. जिला लाईवरइन , कुल्लु 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की 
धारा 26 - 7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निवेश सं० कुल्लु /11/ 79- 80 ~- अतः, मुझे सुखदेव चन्द 
भाषकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , फी धारा 
286- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , पहा विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार 
मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिस की सं० मकान 2 1/ 2 मंजिल , कोठी महाराजा है तथा 
जो फट्टी ढालपुर, कोठी महाराजा , हलु में स्थित है और इसमें 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , कुल्लु में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 0/ 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के रायमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफन से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत अधिक है और पन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उपत पन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन में 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 

सपा सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 


) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीब से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सपना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्पावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्त द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित से किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम, के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है, बही प्रर्य होगा जो उस अभ्याम में रिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से ई किसी पाय की बाबत उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के पन्वरक के 
वामित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा 
के लिए, और/ या 


अनुसूची 


ऐसी किसी माय या किसी धन या अन्य आस्तियों 
को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन . 
कर पधिनियम , 1957 ( 1957 कर 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिमी द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
पाया किया जाना चाहिए पा , छिपाने में सुविधा के 
लिए । 


मकान 2 1/ 2 मजिल जो फटी ढालपुर, कोठी महाराजा 
जिला कुल्ल में स्थित है । 

__ ( मायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी कुल्लु के 
कार्यालय के विलेख संख्या 602, सितम्बर 1979 में 
दर्ज है ) 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 


अत : अब , उस अधिनियम की धारा 289 -ग के अनुसरण 
में . में , उस अधिनियम की धारा 269 - 4 को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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[ भाग IIT --- बण्ड 1 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- --- ----- ( 1 ) श्री करनैल सिंह पुत्र श्री याला सिंह , निवासी नजदीक 

ईदगाह रोड़, पटियाला । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( 2 ) श्री सुखइन्दर सिंह पुत्र श्री नारिन्दर सिंह, निवासी 
269 - १ ( 1 ) के अधीन सूचना 

27- डी , माउल टाउन , पटियाला । 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना 


को यह सूचना जारी करके पक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सपना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निदेश सं० पटियाला/ 287/ 79-80 -- प्रतः, मुझे, सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 
और जिस की सं० प्लाट क्षेत्रफल 1 बीगा 3 1 / 2 बिसये है तथा 
जो लहल जिला पटियाला में स्थित है । और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , पटियाला में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक सितम्बर, 1979 
को पाक्त संपत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 
करने का कारण ह कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके रश्यमान प्रतिफल से , एस एण्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 
( अन्तरितियाँ) के बीच एसे मन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदय से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : --- 


( ख ) इस सचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण:-- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


अन्तरण से हाई किसी माय की बाबत उक्त अधि 
नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और/ या 


मनुसूची 


नाट क्षेत्रफल 1 बीगा 3 1/ 2 बिसथा , लहल , पटियाला 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला के 
कार्यालय के विलेख संख्या 3409, सितम्बर 1979 में दर्ज 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्ह भारतीय भायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए : 


सुखदेव चन्द 

मक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 - ग के अनुसरण 
म , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - ५ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : ---- 


दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 


भाग - 1] भारत का रामपन , जून 14, 1980 (ज्यष्ठ 24 1002 ) 
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प्ररूप पाई. टी . एन . एस . -- - ( 1 ) श्री हरी सिंह पुन श्री केसर सिंह, निवासी रासूल पुर 

सैदीयां तहसील पटियाला । 
पायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 का 4 ) की धारा 

( अन्तरक ) 
269-4 ( 1 ) के अधीन बना 

( 2 ) श्री बद्री चन्द पुन श्री वलती राम श्राफ समाना 
भारत सरकार 

शाप -कम -फ्लंट नं0 31, न्यू अनाज मण्डी, पटियाला । 

( अन्तरिती ) 
कार्यालय , सहायक पायकर पायुक्त (निरीक्षण ) 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन के लिए 
अर्जन रेंज , लुधियाना 

कार्यवाहियो करता हूं । 
लुधियाना , दिनांक 15 मई 1980 

उक्त सम्पत्ति के पर्जन के संबंध में कोई भी प्रापः -- 
निदेश सं० पटियाला/ 321 /79- 80 - अतः , मुझे, सुखदेव ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
चन्द , 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी भ्यक्तियों पर सूचना की 
भायकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43 ) (जिसे 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 

माद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
पारा 289- ब के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा3B 
का कारण है कि पावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाजार मुख्य 
25, 000/ - रु . से अधिक है 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 4 . 
और जिसकी सं० शोप -कम-फ्लैट नं0 31 है तथा जो न्य 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबह किसी 
अनाज मंडी, पटियाला में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताभरी के पास लिखित में 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

किए जा सकेंगे । 
के कार्यालय , पटियाला में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

स्पष्टीकरण : ---इसमें प्रयुक्त ाग्दों पौर पदों का , जो उक्त 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक अक्तूबर , 79 को 

पधिनियम के प्रध्याय 20 -क में परिभाषित हैं , 
पूर्वोक्त सम्पत्ति को उचित बाजार मूल्य से काम के दस्यमान प्रतिफल 

वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है । 
के लिए मन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण 

कियपापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दायमान प्रतिफल का परब्रह प्रतिशत अधिक है 
पौर अन्तरक ( मन्तरकों ) पोर मन्तरिती ( मंतरितियों ) के बीच ऐसे 
पन्तरण के लिए तय पाया गया प्रविफल, निम्नलिखित रेश्य से 
उपस पवरण लिखित में वास्तविकतप से कषित नहीं किया गया 


( 1 ) अन्तरण से हुई किसी पाय की बात, रस्त अधिनियम 

के पबीन कर देने के पतरको पावित्व में कमी 
करने या उससे परने में सुविपिए। मोरया 


शॉप-कम -फ्लैट नं0 31 , न्यू अनाज मंडी, पटियाला । 

( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला 
के कार्यालय के विलेख संख्या 3828, अक्तूबर 1979 में दर्ण 


( ब ) ऐसी किसी माय या किसी पन या अन्य प्रास्तियों को , 

जिन्हें भारतीय प्रायमर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , 
या धमकर अधिनियम , 1967 ( 1857 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ पन्तरिवी हार प्रकट मही 
किया गया था या किया जाना चाहिए बा ; 
छिपाने में सविधा लिए। 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 


मतः पब, रक्त प्रधिनियम की धारा 288 के अनुसरण 
में , में , उक्त मधिनियम की धारा 2094 की उपधारा ( 1 ) के 
पधीन , निम्नलिखित म्यक्तियों , अति: 
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[ भाग - 1 
प्ररूप पाई० टी० एन० एस० - - --- ( 1 ) श्रीमती गुरदेव कोर विधवा श्री हरबेक सिंह 
प्रायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

निवासी नजदीक न्यू ग्रेन मारकीट मलेरकोटला 
___ 269-7 ( 1 ) के अधीन सूचना 

रोड़ नाभा । 
भारत सरकार 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमगी कमलेश रानी पत्नी श्री राजिन्द्र पाल श्री 
कार्यालय , सहायक प्रायकर भायुक्त (निरीक्षण ) 

भगवान दास, सुरिन्वर कुमार, नारिन्दर कुमार 
अर्जन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना 

अकशू कुमार पुत्र श्री भोम प्रकाश बी० के० भो० 

रामगढ़ नाभा । 
लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 

( अन्तरिती ) 
निदेश से ० एन० बी० ए०/ 141/ 79-80 - प्रतः मुझे सुखदेव 
वाद 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें लिए कार्यवाहियां करता हूं । 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 289- ख 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप:--- 
के प्रधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका सषित बाजार मूस्य 25, 000/ 
उपए से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिस की सं० भूमि क्षेत्रफल 4 कनाल 4 मरले है तथा जो 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
नाभा तहसील नाभा जिला पटियाला में स्थित है ( और इससे 

तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में 
उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
कर्ता अधिकारी के कार्यालय , नाभा में , रजिस्ट्रीकरण अधि 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
नियम 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 9- 1979 को 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

हिसबब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

के पास लिखित में किये जा सकेंगे । 
पुण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 

स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दों पोर पदों का , जो उक्त 
उद्देश्य से उक्त अन्तारण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 

अधिनियम के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
नहीं किया गया है : ---- 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त मधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए । पौर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धनकर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए या पिाने में 
सुविधा के लिए ; 


भूमी क्षेत्रफल 4 कनाल 4 मरले नाभा में स्थित है ) । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी नाभा के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 1559 सितम्बर 1979 में 
वर्ज है ) 

सुखदेव पन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्राय क्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक 15 मई 1980 
मोहर : 


अतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 289-1 के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 288- 4 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :---- 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


भाग III - पण 1 ] भारत का राजपत्र, जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 

6713 
प्ररूप आई . टी . एन . एस .-- - - - ---- ( 1 ) कोमड़क हारीश चन्दर मलहोत्रा पुत्र श्री ल० सी० 

मलहोत्रा निवासी डी -133 डिफैन्स कालोनी नई 

दिल्ली । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - 4 ( 1) के अधीन सूचना 

( अन्तरका ) 
( 2) श्री गुरजिन्दर सिंह नागपाल पुत्र श्री जवाहर सिंह 

नागपाल निवासी मकान नं0 131 - 23 ए, चन्डीगढ़ 
भारत सरकार 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

पिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पाक्त 
न्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , आयकर भवन, लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निदेश स० घन्डीगढ़/ 282/ 79 -80 — अत : मुझे सुखदेव 
चन्द 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक ह 
और जिस की सं० रिहायशी प्लाट नं0 1539 है , तथा जो 
सैक्टर 36-डी चन्डीगढ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में औप पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चन्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 10- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के श्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके श्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उदोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है :--- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , पो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) मन्तरण से हई किसी माय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
मोर / या 


बातची 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


रिहायशी प्लाट नं0 1539 सैक्टर 36- डी पन्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चम्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलख संख्या नं० 1665 अक्तूबर 1979 में 
दर्ज है ) 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - १ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थातः - - 
12 --106GI/ 80 


दिनांक 15 मई 1980 
मोहर : 


6714 


भारत का राजपत्र, जून 14, 1980 (ज्येष्ठ 24 , 1902 ) 


[ भाग III -- बम 1 


प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - - 


आयकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269 -घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री ताजिन्दर सिंह बेदी पुत्र श्री रघुवीर सिंह 
निवासी 1208 सैक्टर 18- सी चन्डीगढ़ 

( अन्तरक ) 
( 2) श्री भीम मैन भाटिया पुत्र श्री माना राम निवामी 
मकान नं० 242, सुभाष नगर रोहतक । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
मूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्स 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा : -- 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, प्रायकर भवन, लुधियाना 

लधियाना , दिनांक 15 मई 1980 
निदेश सं० चन्डीगढ़/222/ 79-80 - प्रतः मुझे सुखदेव 
चन्द 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रु० से अधिक है 

और जिस की सं० प्लाट नं० 1368 है तथा जो सैक्टर 
34- सी चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अन सूची 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चन्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 9- 1979 को । 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रमिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उन अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगें । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 -क में परिभाषित 
है, वही प्रथं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्य अत्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


रिहायशी प्लाट नं0 1368 सैक्टर 34 - सी चन्डीगल । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चन्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 1271, सितम्बर 1979 में 
दर्ज है ) । 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
महायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 


प्रतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 289- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


भाग fff - बण 1] 
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- 


- 


- 


प्ररूप आई . टी . एन . एस . --- - - ... 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

269- ( 1) के अधीन सपना 


( 1 ) कैप्टन सुभाष बिन्दरा पुन पार० के० बिदरा निवासी 
1 - ए० एम० बी० क्लब लखनऊ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) कैप्टन जे० एस० गोसल पुत्र श्री एच० एस० 

गोसल 1 / 3 कुयाटरज जी० आर० मार्फत 99 
ए . पी० ओ० मार्फत श्री डी० एस० गोसल मकान 
नं0 202- 9 सी० चन्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 
को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


भारत सरकार 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , आयकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निवेज सं० चन्डीगढ़/ 216/ 79- 80 -- अत : मसे सुखदेव 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

विन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सपना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाव में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000/ 
रु . से अधिक है 

और जिस की सं० रिहायशी प्लाट नं . 1046 है तथा जो 
सैक्टर 36- सी चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपबन्द 
अनु सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , चन्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 1-9 - 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से क्रम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे रश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरिती 
( मन्तरितियों) के बीष ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -. - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया ह । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


अनुसूची 
रिहायशी प्लाट नं० 1046 सैक्टर 36- सी चन्डीगढ़ 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चन्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या 40 1235 सितम्बर 1979 
में दर्ज है ) । 


सुखदेव बन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - च की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित ध्यक्तियों अर्थात : - - 


दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपन, मून 14, 1980 (ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग 1 - 


1 


प्ररूप आई . टी . एन .. एस . - - - - ---- 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - म ( 1) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री मोहिन्दरपाल सिंह पुत्र श्री चतक सिंह निवासी 
कौलगढ़ तहसील अमलोह । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रनजीत सिंह पुत्र श्री अर्जन सिंह लैकचरार , 
खलसा कलोज, पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता है । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : --- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिनको अवधि वा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूषाक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, प्रायकर भवन लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निदेश सं० पटियाला/ 289/ 79-80 -- प्रतः, मुझे , सुखदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
न के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 
स . से अधिक ही 

और जिसकी सं० प्लाट नं . 8ऐ क्षेत्रफल 500 वर्ग गज है 
तथा जो खिलों मार्ग पटियाला में स्थिम है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय , पटियाला में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम, 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मुल्य , उसके हश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
पास निम्नलिखित उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : -- - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए ; 


प्लाट न० 8ए क्षेत्रफल 500 वर्ग गज जो ढिल्लों मार्ग 
पटियाला में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाला 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 3426 सितम्बर 1979 में 
दर्ज है ) 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक मायकर आयुक्त , (निरीक्षण) 

अर्जन रेंज लधियाना 
दिनांकः 15 मई 1980 
माहरः 


अतः मब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 -5 की उपधारा ( 1 ) 
के मधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों मति: - - 


%3 


- 


- 


भाग -- बट 1 ] भारत का राजपन, जून 14, 1980 (ज्येष्ठ 24, 1902 ) 

6717 
प्ररूप आई . टी . एन . एस . -- - ----- - ( 1 ) श्री मोहिन्दरपाल सिंह पुत्र श्री चतर सिंह निवासी 

कोलगढ़, तहसील अमलोह जिला पटियाला । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 
269 - ( 1) के अधीन सूचना 

( 2) श्री अर्जन सिंह पुत्र श्री मंगल सिंह निवासी 
गिनदरावाली तहसील फाजलका 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण) 

को यह सूचना जारी करके पूक्ति सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता है । 
अर्जन रेंज , प्रायकर भवन, लुधियाना 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : -- 
लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निवेश सं० पटियाला/ 288/ 79- 80 -- अतः मुझे , सुखदेव 
चन्व , 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धग 269 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

की तामील से 30 विन की अवधि , जो भी अवधि 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25 , 000 / 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
रु . से अधिक है । 
और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 500 वर्ग गज ( प्लाट 8- बी ) 
है तथा जो दिलों मार्ग पटियाला में स्थित है ( और इससे 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अधिकारी के कार्यालय पटियाला मे , रजिस्ट्रीकरण अधि 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक सितम्बर 1979 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के सश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे दृश्यमान प्रतिफल का स्पष्टीकरण: - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
( अन्तरितियों) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रप्ति 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 

गया है । 
रूप से कथित नहीं किया गया ह : - -- 


( क) अन्तरण से हाई किसी आय की पागत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए ; 
और / या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य बास्तियाँ 

का , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
(1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 (1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 


मनुसूची 
प्लाट ने० 8- बी क्षेत्रफल 500 वर्ग गज , जो ढिलों मार्ग 
पटियाला में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पटियाल 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 3425 सितम्बर 1979 
में दर्ज है ) । 


के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - 4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 
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भारत का राजपत्र, जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग 


- 


1 


प्रहप माई . टी . एन . एस . -- - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 48 ) की धारा 

269-4 ( 1 ) के ममीन सूचना 

मारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, प्रायकर भवन, लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निवेश सं० चन्डीगढ़ /235 /79-80--- अतः मुझे, सुखदेव 


( 1 ) श्री बलवीर सिंह बतरा पुत्र श्री जसा राम मार्फत 

26, रघबीर नगर नई दिल्ली- 27 , द्वारा स्पेशल 
भावक आफ अटारनी श्रीमती सरन कौर पत्नी 
श्री गुरदियाल सिंह निवासी 3552 सैक्टर 35 डी , 
चन्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सत्या देवी पत्नी श्री मोहन लाल मकान 
नं0 3481 सैक्टर 35- डी चन्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के पर्जन के लिए 
कार्यवाहियाँ करता हूं । 


उक्त संपति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की सारीब से 45 

विन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
तामील से 30 दिन की पधि, जो भी अवधि बाद में 
ममाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
किसी भ्यक्ति द्वारा 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) 
(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की 
धारा 289- ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पति जिमका उचिय बाजार मूल्य 
25, 000/- रु० से अधिक है 
और जिसकी सं० मकान नं . 3481 है तथा जो सैक्टर 
35 - डी चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 
में और पूर्ण से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 
कार्यालय , चन्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 
का 16 ) के अधीन, दिनांक सितम्बर 1979 को पुर्वोक्त 
सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दुष्यमान प्रतिफल के लिए 
अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि 
यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान 
प्रतिफल से, ऐसे दृष्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्सरकों ) और अन्तरीती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अंतरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही 
किया गया है : - - 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगर किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा मधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में 
दिए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शब्दो मोर पदों का , जो उक्त अधि . 

नियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
अथ हागा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय फी पावत , उक्त 

पधिनियम के अधीन कर देने के पन्तरक के दायिय में 
फमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्राय- फर मधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या उक्त पधिनियम, या धन -कर 
पधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था पा किया 
माना चाहिए पा, छिपाने में सुविधा के लिए ; 


मकान नं० 3481 सैक्टर 35- डी चम्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चन्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या 1373, सितम्बर 1979 में 
दर्ज है ) । 

सुखवेव पन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 


अत : अब, उक्त अधिनियम , की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अमीन , निम्ननिषित भ्यक्तियों, अर्थात्: -- 
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प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० - -- - - - 

( 1 ) सर्वश्री दारा सिंह, देव सिंह , शमशेरसिंह पुत्र श्री 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) को 

श्री भजन सिंह निवासी मनी माजरा यू ० टी० 

चन्डीगढ़ । 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन मूचना 

( अन्तरक ) 


भारत सरकार 


( 2) 1. श्री मोहिन्दर सिंह पुत्र श्री शाम सिंह निवासी 

मकान नं0 1033 सैक्टर 11 -ए चन्डीगढ़ । 
2 . श्री जगदेव सिंह पुत्र श्री मोहिन्दर सिंह निवासी 
गांव लाल कलो जिला लुधियाना द्वारा अटारनी 
श्री बलराज सिंह निवासी 116- सैक्टर 8 - ए 
चन्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियों करता है । 


उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - -- 


कार्या नय , महायक प्रायकर आयुक्त (निरोक्षण ) 

अर्जन रेंज , आयकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निवेश सं० चन्टीगढ़ / 223/ 79- 80- - प्रतः मुझे , सुखदेव चन्द , 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है । 
और जिस की सं० भूमि क्षेत्रफल 12 कनाल 5 भरले है तथा 
जो मनी माजरा यू ० टी० घन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे 
उपाबद्ध अनु सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्री 
का अधिकारी के कार्यालय , चन्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधि 
नियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक सितम्बर 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति 
के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रति 
फल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का 
कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत में 
पधिक है और प्रन्तरक ( अन्तरकों ) पौर प्रतरिती ( अन्तरितियों ) 
के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य से उक्त अन्तरण निखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है :-- - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी 
अवधि बार में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी प्रम्प व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दों और पवों का , जो उक्त अधि 

नियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है, यही 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) प्रसरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
मामी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
पोर/ या 


अनुसूची 


( ब ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को 

जिन्हें भारतीय प्रायकर अधिनियम, 1922 ( 1922 
का 11) या उक्त अधिनियम , या घन -कर 
मधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के प्रयोजनार्थ 
मन्तरितो द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया 
माना पाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


भूमि क्षेत्रफल 12 कनाल 5 मरले, गाँव मनी माजरा यू ० टी० 
चन्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चन्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या 1272 सितम्बर 1979 में 
दर्ज है ) । 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 


मतः पब, उक्त पधिनियम, की धारा 269- ग के अनु 
सरण म , में , रक्त मधिनियम की धारा 269- 1 की उपधारा ( 1 ) 
केमोन मिनिस पतियों अर्शन : - - 
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भारत का राजपन, जून 14, 1980 (ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग II1 - 


1 


प्ररूपमाई . टी . एन . एस . - - - -- - - - - 


1 . श्री हुकम चन्द पुत्र श्री दौलत राम निवासी गांव 
माजरी जिला रोपड़ ( 2 ) श्री अगरां देव पुत्र 
श्री लक्ष्मन दास निवासी मुलापुर गारीब दास 
जिला रोपड़ । 

( अन्तरक ) 
2. श्री मोहिन्दर सिंह पुत्र श्री शाम सिंह निवासी 

मकान नं० 1033 सेक्टर 11- ए चन्डीगढ़ श्री 
जगदेव सिंह पुत्र श्री मोहिन्दर सिंह निवासी गांव 
लाल कलां जिला लुधियाना द्वारा श्री बलराज सिंह, 
116 सैक्टर 8- ए चन्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


2 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के मन में 
लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूँ । 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 
2894 ( 1 ) के पमीन भूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निवेश सं० चन्डीगढ़ 224/ 79-80-- अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द , 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 13 ) 
( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त प्रधिनियम कहा गया है ), की 
धारा 289- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उषित बाबार मूल्य 
25,000/- रु . मे अधिक है । 
और जिसकी सं० भूमि क्षेत्रफल 16 कनाल 8 मरले है तथा 
जो गांव मनी माजरा य० टी० चन्डीगढ़ में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) ; 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चन्डीगढ़ में , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 
सितम्बर 1979 
को पूक्ति सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया , 
प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित 
म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


उक्त सम्पत्ति के पर्वन के सम्बन्ध में कोई भी मामे : --- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तासबसे 

45 दिन की पति या तस्सम्बन्धी पत्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
अबधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितगर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , प्रमोहस्तामारी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शम्बों मोर पों का , बो उक्त 

पधिनियम के अध्याय 204 में परिभाषित 
है , वही पर्व होगा , जो इस पध्याय में दिया 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के प्रसरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे पचने में सुविधा 
के लिए: प्रोर/ पा 


( ) ऐसी किसी आर या किसी धन या अन्य मास्मियों 

को , जिन्हें प्रावकर भधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम या 
पन - कर पधिनिगम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्ष अन्तरिती वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


अनुसूची 
भूमि क्षेत्रफल 16 कनाल 8 मरले मनी माजरा यू० टी० 
चन्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चन्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या 1274, सितम्बर 1979 में 
दर्ज है ) । 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 
दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 


अनः पर, उम पधिनियम की धारा 289- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त प्रधिनियम की धारा 2694 की उपधारा ( 1 ) 
के पपीन , निम्नमिखित शक्तियों , यति । 


- - - - 


- - - - - -- -- - 


- - --- 


- - - - - - 


- - - - - 


- - - - - - - - 


- - - - - - - 
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प्ररूप आई . टी . एन . एMo - - - .. . 

( 1 ) श्री अमरजीत सिंह जायजी पुत्र श्री वाजीर सिंह 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1061 को 43 ) की धारा 

जायजी निवासी मालवा हाउस , पीछे न्यु मोती 

बाग पैलम पटियाला । 
2 - घ ( 1 ) क प्रधीन सूच 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2) श्री सुरिन्दर गुप्ता पुत्र श्री डी० एस० गुप्ता मकान 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

नं0 3283 सेक्टर 19 - डी चन्डीगढ़ । । 
अर्जन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 

को यह सूचना नागे करके पूर्वोका सम्पत्ति के अग्रेन के लिए 
निदेश सं० चन्डीगढ़/ 267/ 79-80- -- अतः मुझे सुखदेव चन्द , कार्यवाहियां करता हूं । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इस में 
इसके पश्चात् उक्त पधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269- 9 के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास ने 

उक्त सम्पति के अजन के सम्बन्ध में कोई भी पाप:---- 
का कारण है कि स्थावर मम्पत्ति , जिसका उचित 
बाजार माय 25 ,000/- रुपये से अधिश है 

क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीश से 45 
और जिसकी सं० प्लाट नं0 1584 है तथा जो सैक्टर 36- डी 

दिन की अवधि या नवधी हानियों पर सूचना की 
चन्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण 

तामी : 4 30 दिन की घधि, प्रा भी अवधि बाद में 
रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चन्डीगढ़ 

समाप्त होनो हो , के भीतर बम मियों में से 

किसी पकिन द्वारा 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , 
दिनांक 10 -1979 को 

( ख । पूचना के राजपत्र में पका का तागे से 5 
पोका सम्पति के उचत मामार मल्य मे कम के 

दिन के भीतर 7 Fथा वा मास में हितबब किसी 
दृश्यमान प्रति कल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे या 

अन्य व्यक्ति दारा, अधोहर न पा शिखित 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोपण सम्पनि का 

में किए जा सकेंगे । 
सक्ति बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल में , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
असार ( अन्तरको ) र पन्तरिना ( अन्तरितियों ) के बीच 

स्टोरग : - - में पानी हा , जो 31 धि . 
ऐसे मन्न रण के नए तर पाया गया प्रतिफल ,निनिति 

नियम 

20 में परिभाषित है, नही 

नयंहा जा 351 दिया । 
उतपय म उक्त प्रसरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित 
नही किया गया : - -- 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


( ख ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य भास्तियों 

को , हे भ रन यायकर अधिनियम 1922 
( 1923 को 11 ) गा उन अधिनियम या 
धन र नि म , 1957 ( 1457 का 27) के । 
प्रयोज अनरिसी द्वारा प्रकट नहीं किया 
गण मा या किया जाना भाहिए था छिपाने में 
सुविधा के 1ि ; 


अनुसूची 
जनाट न० 1584 ( क्षेत्रफल 580 . 94 वर्ग गज ) जो 
मैक्टर 36- डी चन्डीगन । 

( जायदाद जैमा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी घन्लीगहु 
के कार्यालय के विनेन संख्या 1647 अक्तूबर 1979 में 
दर्ज है ) । 


अत : अब उक्त अधिनियम की धारा 264- ग के पन 
सरण में , मै , उक्त पानि को घार 269- 9 की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियो अर्थास : 
13 - 106GI/80 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक 15 मई 1980 : 
मोहर : 


6722 


भारत का राजपत , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग III - - खण्ड 1 
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- 


- 
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प्रकप प्राई . टी . एम . एस . -- -- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

__ 269 -4 ( 1 ) के प्रधीन मूषना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक प्रापफर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , लुधियाना 

लुधियामा , दिनांक 15 मई 1980 
निदेश सं० लुधियाना /387/ 78- 80 -- प्रतः मुझे सुखदेष 


1 ) श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी श्री वेद प्रकाश तथा श्री 

वेद प्रकाश पुत्र श्री दीदा राम निवासी 270- मार 
माडल टाउन , लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्रीमती सुनीता रानी जैन पत्नी श्री विमल कुमार 
जैन , 270- सी माडल टाउन लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


को यह मन ।। नागे करके फ्ति मप्पत्ति के मजन के लिए 
कार्यवाहिया करता । 


उक्त सम्पत्ति के भजन के सम्बन्ध में कोई भी माशेप : -- 


( क ) इस सूचना के रामपत्र में प्रकाशन की तारीख 45 

दिन की प्रवधि या तस्संबंधी ग्यक्तिपो पर सूचना की 
तामीम से 30 दिन की अवधि, जो मी प्रवधि बाद में 
समाप्त होनो हो , भोतर पूर्षोन पक्तियो से किसी 
* अविना 


भागकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पापात् म अधिनियम कहा गया है ), की बारा 269- 7 
के प्रमीम ममम प्राधिकारी को , यह विश्वाम करने का कारण 
है कि स्थायर नम्पति . जिसका उचित बाजार मल्प 25, 000/ 
रूपए से अधिक है और 
जिसकी सं० कोठी नं0 270- 1 ( एम सी न० बी - XVI]] / 730/ 1 ) 
है तथा जो माडल टाउन लुधियाना में स्थित है ( और इससे 
उपाबब अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्र पर्सा 
अधिकारी के कार्यालय , लुधियामा में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 9 -1979 को 
पूर्वोक्त सम्मति के उभित वामार भस्म से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई हे पोर मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित भागार मुल्य , उसके 
प्रयमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) मौर मन्तरिती ( मारितियो । 
के बीच एम मसरग के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम . 
सिधित उश्य पेसा प्रारण लिधित म वास्तविक 7 में 
कथित नहीं किया गया है : --- 


( ख । इस सूचना - गजा । मपकाशन की तारीख से 43 

दिर के भीतर कर पावर सम्पनि में शिव किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा प्रभावाक्षरी के पाम लिखित 
में किए जा सकेंगे 


स्पष्टीकरण : - - इस प्रास्त : पौर पदो का , जो उक्त 

अधिनियम क प्रध्याय 2 )- 5 में परिभाषित है , 
हो अर्थ होगा , ना उस अध्याय मेंकियाहै । 


( 4 ) प्रसारण से हई किसा माय की बाबत , 4 . 

अधिनियम के प्रधीन कर देन के भन्तर के दायित्व 
में कमी करने या उससे सामने में सुविधा के लिए 


अनसनी 


) ऐसो किसो आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को , 
जिन्न भारतीय प्राप - . र अधिनियम , 1922 ( 1922 
का 11 ) या का विनित , या धन - फर 
माधनियम , 1957 ( 1957 का 17 ) क योजनार्थ 
अन्तरिती मारा प्रक्ट नही किया गया था या निया 
गाना धा िथा छिपाने में मविधा के लिए ; 


कोठी नं0 270 - सी माडल टाउन , लुधियाना । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं 3084, सितम्बर 1979 में दर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त प्रधिनिए गे पारा 269 ग के अनुसरण में , 
मैं , सक्न अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) के 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 


माग III - - खण्ड 1 ] भारत का राजपन, जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902) 

6723 
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( 1 ) श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री नरिन्द्र सिंह द्वारा प्रटारनी 
प्रायकर अधिनियम, 1981 ( 1981 का 43 ) की धारा 

श्री नरिन्द्र सिंह अलीयास निरजंन सिंह निवासी 
260 -4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

मकान नं0 3305 सैक्टर 23-डी , चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्री रोशन लाल और प्रेम चन्द पुत्र श्री हरदियाल 
भारत सरकार 

और श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरगोविन्द निवासी 
कार्यालय , सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

सरहिन्द मण्डी । 
अर्जन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पति के अर्बन के लिए 
निवेश सं० सरहिन्द/133/79-80 - प्रतः मुझे सुखदेव कार्यवाहियां करता हूं । 
चन्द , 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1981 का 43 ) (बिसें इसमें 

उक्त सम्पत्ति के प्रर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : - - 
इसके पाचात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
283- 5 के पधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि स्पावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

दिन की अवधि या तस्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
भागार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि वाद में 
और जिस की सं० भूमि क्षेत्रफल 29 कनाल है तथा जो गांव अलीपुर 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में में 
सोदियां तहसील सरहिन्द में स्थित है ( और इससे उपायब 

किसी व्यक्ति द्वारा 
मन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधि 
कारी के कार्यालय , सरहिन्द में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 11 - 1979 को 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में जिन 
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
दृश्यमान प्रतिफल के लिए भरतरित की गई है और मुझे यह 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
विश्वाम करने का कारण है कि यथायूर्योक्न सम्पति का 
पचिन बाजार मूल्य , उमके दृश्यमान प्रतिफल मे , ऐसे 
दृश्यमान प्रतिफस के पगह प्रतिशत से अधिक है और स्पष्टोकरग : - - इसमें प्रयुका शग्दों पर पदों का , जो उक्त 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिसी ( अन्तरितियों ) के बीच 

अधिनियम , के अध्याय 20- 2 में परिभाषिन है, 
ऐसे पन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 

वही प्रर्य होगा, जो उम अध्याय में दिया गया है । 
हेश्य से उस्त भतरण लिखित में वास्तविक रूप से पित 
नहीं किया गया है :---- 


( क ) मम्तरण से हुई किसी पाय को बाबत उपस , प्रधि 

नियम के अधीन कर देने के प्रस्ताव के वायिल्ब में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए प्रार/ या 


ख ) ऐमी किमी प्राय य किसी धन या अन्य मास्तियों 

को , जिन्हें , भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उत्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्य अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया पा या किया जाना चाहिए पा , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


भूमि 39 कनाल जो गांव अलीपुर सोधियां तहसील 
सरहिन्द । 

( जायदाष जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरहिन्द 
के कार्यालय के विलेख संख्या में 2491, नवम्बर 1978 में 
वर्ज है ) । 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

पर्जन रेंज , लुधियाना 


प्रतः, अब , उक्त अधिनियम की धारा 289 -ग के अनु 
सरण में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269- 1 की धारा 
1 के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : 


दिनांक : 16 मई 1980 
मोहर : 
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प्ररूप भाई टी०एन . एस . - ---- -- - 


बायकर अधिनियम 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 


( 1 ) श्री हरपाल सिह पुत्र श्री तेजा सिंह गांव अलीपुर 
सोधियां , तहसील सरहिन्द , जिला पटियाला । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री रोशन लाल और प्रेम चन्द पुत्र श्री हरिदयाल 

और श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरगोविन्द 
निवासी सरहिन्द मण्डी जिला पटियाला । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रामक र प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निदेश सं० सरहिन्द / 130/ 79- 80 - प्रतः मुझे सुखदेव 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त मम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 


पन्ध , 


काजसमनरा 


उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप: - 


प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 

से इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269-ख के 
अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति जिभका उचित बाजार मूल्य 25, 000/- रु० से 
अधिक है 
और जिस की सं० भूमि 29 कनाल 14 मरला है तथा जो 
गांव अलीपुर सोधियां , तहसील सरहिन्द मे स्थित है ( और 
इसमे उपाबद्व अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , सरहिन्द मे , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन, दिनांक 
10- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
फा कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके 
दृश्यमान प्रतिफल से, ऐ मे दृश्यमान प्रतिफल से पन्द्रह प्रतिशत से 
अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) 
के मील एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित 
उरेश्य से उक्त अन्सरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं 
किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तरसम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की 
नामोल से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रवधि बाद में 
पमाप्त होती हो , के भातर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पयोकार - - इम में पपास गायों पोर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अहराय 20- 7 में परिभाषित 
हैं , वही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में 
दिया हुआ है । 


( क ) अन्तरण में हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधिनियम 

के अधीन कर देने के अन्तरक के दायिश्व में कमी करने 
या उससे बचने में सुविधा के लिए ; मौर/ या 


अनुसूची 


भूमि 29 कनाल 14 मरले जो गांव अलीपुर सोधियो 
साहसील सरहिन्द में स्थित है । 

( जायदाद जैमा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सरहिन्ध के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2463, अक्तूबर 1979 में 


( ख ) ऐमो किमो आप पा तिपोवन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम, की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक 15 मई 1980 
मोहर : 
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- - - - - - - - -- - - - - - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
प्ररूप आई०टी० एन . एस० - - -- - - - 

( 1 ) श्री जगजीत सिंह पुत्र श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा अटारनी 

श्री नरिन्द्र सिंह अलीयास श्री निरंजन सिंह 
आयकर अधिनियम , 196 1 ( 1961 का 43) को धारा 

निवासी मकान नं० 3305 , सैक्टर 23- डी 
269 घ ( 1 ) के प्रतीत अपना 

चण्डीगढ़ । 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) सर्वश्री रोशन लाल और प्रेम चन्द पुत्र श्री हर्गदयाल 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

पौर श्री कुलदीप सिंह पुत्र श्री हरगोविन्द निवामी , 
अर्जन रेज , प्रायकर भवन, लुधियाना 

सरहिन्द मण्डी जिला पटियाला । 
लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 

( अन्तरिती ) 
निदेश सं० सरहिन्द 131 / 79 - 80 -- अत मुझे, सुखदेय 

हा [ नागे ऊपर मम्मति । अर्जन कलि ! 
चन्द , 

कागवाहिया शरू करता हूँ । 
आयकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- मन 

उन मिति घन सम्बन्ध में कोई मो पर. - - 
सक्षम प्राधिकारी को यह विधाम करने का कारण है कि स्थावर 

( 5 ) इस 

पत्र में प्रकाशन को लारोन्म में 45 
मम्पत्ति ,जिसका उजिरा बाजार मूल्य 25, 000/- अपये से अधिक है 

दिन की अवधि मा तत्सम्बन्धी नियों पर सूचना 
और जिस की सं० भूमि 39 कनाल है तथा जो गांव अलीपुर 

को 1 30दिन को सजाको प्राधि बाद 
सोधियां , तहसील सरहिन्द में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 

पे नहाती हो , के हो : Tो कातों में 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 

I finनो का दाग , 
अधिकारी के कार्यालय , सरहिन्द में , रजिस्ट्र व रण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 10- 1979 

( 7 ) इस वाक राजरत्र पागन को नारोन में 45 
को पूर्वोक्त सम्पति के नाम मन्य मम 

दिन के मोर जा पा र गति में हिप किमी 
के दश्यमान प्रतिकर के लिए प्ररित की गई है और मुझे यह 

अन्ध पक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पाप लिखित 
विश्वास करना का कारण है कि बधापूर्वाचन सम्पत्ति । 

में किा जा सकेंगे । 
बाजार मल्य ,उ पना । प्रनिक । से , ३१ दृश्यमान : ति . . . 

पष्टीकरण : - - 11 में प्रयुक्त शब्दां और दो का , जा उक्त 
पक्ष प्रतिशत प्राय है और अन्तरक लरकों पर .. fr 

प्रधिनियम के अध्याय 20- क में या परिभाषित 
( अन्तरितिया ) के बीच से सारण करना न पाया , wit 

है , वदो अर्थ होगा जो उस अपाय में दिया गया 
फ निम्नलिखित उद्देश्य से उस अन्तरमा विपिन में क 
का में कथित नहीं किया गया है : - -- 


( क ) अन्तरण से किसी भाय की बावत , पब मधि 

नियम , के अधीन कर देने के पम्वरक के वापिस्त्र में 
कमी करने या उससे बचन में मुविधा के लिए । 
और या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी आय या किमी धन या अन्य प्रास्तियों को , 

बिह भारतीय आयकर अधिनियम , 1522 ( 1922 
फा 11 ) 41 उक्त अधिनियम या धनकर अघि . 
नि . , 1 । 1951 । । , 
अन्तरिता ६२ प्रकट नही किया गया था किया 
जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा के लिए ; 


भूमि 39 कनाल जो गांव अलीपुर मोधियां तहसील 
सरहिन्द जिला पटियाला में स्थित है । 

( जायदाद जमा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सहिन्द 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2464 , अक्तबर 1979 में 
दर्ज है । 


सुखदेव धन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लुधियाना 


अतः, अब , उन अधिनियम की धारा 29- ग के नुसरा में , 
में , उक्त अधिनियम की धारा 6 . 1 की धारा ( 1 ) के अधीन 
निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थातः - - 


दिनाक 15 मई 1980 
मोहर : 


- 
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प्ररूप प्राई . टी . एन . एस . - . ---- 

( 1 ) श्री लाभ सिंह पुत्र श्री सोहन सिंह निवासी माजरा 
आयकर पधिनियम , 1981 ( 1961 का + 3 ) को धारा 

खुर्द अलीग्रास पठान माजरा दूदन सूदन 
_ 289- 4 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2) श्रीमती दर्शन कौर पत्नी श्री लाभ सिंह तथा सर्वश्री 
भारत सरकार 

राजिन्द्र सिंह एवं भूपिन्द्र सिंह पुत्र श्री लाभ 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

सिंह निवासी पठान माजरा , तहसील दूदन सूदन 
अर्जन रेंण, प्रायकर भवन , लुधियाना 

___ ( अन्तरिती ) 
लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निदेश सं० डीएस/ 16/ 79- 80 - प्रतः मुझे सुखदेव चन्द , को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न मम्पत्ति के प्रर्बन के 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

लिए कार्यवाहियां करता हूँ । 
इसके पश्चात् उक्त मधिनियम कहा गया है ), की धारा 269- 1 

उक्त सम्पत्ति के मर्षन के सम्बन्ध में कोई भी माक्षेप :-- - 
के अधीन समम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु . से 
मधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
और जिस की सं० भूमि क्षेत्रफल 78 कनाल है तथा जो पठान 

दिन की अवधि या तत्संबंधी म्पक्तियों पर सूचना की 
माजरा मे स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी प्रबधि बाद में 
पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
दूदन सूदन में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 

किमी भ्यक्ति द्वारा; 
के अधीन दिनांक , 9 - 1979 को 
को पूर्वोक्न माग के उचित वागार मूम में कम के तापमान 
प्रतिफल के लिए समरिन को गई और मुझे यह विश्वास करने 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
का कारण है कि यापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मुल्य , उसके 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितपन किसी 
दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत 

प्रम्प भ्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पाम लिखित 
से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और अमरिसी 

में किए जा सकेंगे । 
( अन्त रतियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
पया प्रतिफल , निम्नपिनि उहेश्य से उस अन्सारण लिखित में 
वास्तविक रूप से कषित नहीं किया गया है : - - 

स्पष्टीकरण: - - इसमें प्रयास शवों भोर पदों का , जो सात अधि 

नियम के मध्याय 20 - 5 में परिमापितही 
मर्थ होगा , जो रस मध्याय में विपा गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बावन, उक्व भधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के वामित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; 
और / या 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियो 

को , जिन्हें भारतीय भाय-कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन-कर अधिनियम, 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए 


भूमि क्षेत्रफल 78 कनाल जो पठान माजरा में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी दूदन सूदन 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 488 सितम्बर 1979 में 
वर्ण है ) 

सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियामा 
दिनांक 15 मई 1980 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269- की उपधारा ( 1 ) 
अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 
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( 1 ) श्री गुरदित सिंह पुन श्री हरनाम सिंह , मकान 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की 

नं० 111/ 662. नानक नगरी , मोगा जिला 

फरीदकोट । 
धारा 269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्रीमती निर्मला देवी सिंगला पत्नी श्री तरसेम 
कार्यालय, सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

चन्द , निवासी मकान नं० 1678, सैक्टर 33, 
मर्जन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना 

चण्डीगढ़ । 
लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 

( अन्तरिती ) 
निदेश स० चण्डीगढ़ / 254/ 79- 80- - प्रतः, मुझे, सुखदेष 
चन्दा 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें कार्यवाहियां करता हूँ । 
इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बंध में कोई भी प्राक्षेप : - - 
है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/ 
रु० से अधिक है 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
और जिस की सं० रिहायशी प्लाट नं0 3371 है तथा जो 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सैक्टर 35- डी, चण्डीगढ़ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची 

सूचना को तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के 

भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
कार्यालय , चण्डीगढ़ में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
का 16 ) के अधीन , दिनांक अक्तूबर , 1979 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 

हितब किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
उसके वृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अनरण के लिए 

स्पष्टीकरण : ----इस में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 
तय पाया गया प्रतिफन, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 

अधिनियम , के अध्याय 20- क में परिभाषित 
लिखित में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है : 

है , वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत , उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
वायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसची 
रिहायशी प्लाट नं0 33715 सैक्टर 35- डी , चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं0 1516, अफ्तबर 1979 में 
दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हे भारतीय प्रायकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
गुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 


म , मै , उस प्रशि 


प्रत . पर, उस पधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 

प्रधिनियम, को धारा 269 - 1 की उपधारा ( 1 ) 
अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात,:-- - 
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भारत का राजपत्र, जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग IIT - बग । 


प्ररूप आई . टी . एन . एम --- -- ~ --- . 


मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) को धारा 

269 - ध ( 1 ) के अधीत सूचना 


( 1 ) श्री कृष्ण लाल पुत्र श्री फिराया लाल निवासी 6/ 4 , 
नाहर नगर , लधियाना 

( ग्रन्नरक ) 
( 2 ) श्री जगदीश चन्द्र पुत्र श्री जीवन दाम 49, न्यू माउल 
टाउन , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


भारत सरकार 


को यह सूचना जारी करके पाक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता ह । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप .-- -- 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, आयकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निदेश सं० लुधियाना / 373/ 79-80 - प्रतः मुझे , सुखदेव 
चन्द 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धार 269 
स के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित राजार मूल्य 25 , 000 / 
रु . से अधिक है 

और जिसकी सं० कोठी नं0 49 ( एम सी०नंबी- XVIII - 1371 ) 
है तथा जो न्य माडल टाउन , लधियाना में स्थित है ( और इसमे 
उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ना 
अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 
1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन दिनांक 9- 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उषित बाजार मूल्य से क्रम के दृश्यगान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्ारती 
( अन्तरितियो) के बीच एसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हिस 
बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 
पास लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - --इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वहो अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हाई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए 
और / या 


अनुसूची 
कोटी नं0 19 ( एम० मी० नं० बी - XVIII -1371 ), न्यू 
माडल टाउन , लुधियाना । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2994, सितम्बर 1979 
में दर्ज है ) 


( ख ) एसी किमी आय या किसी भन या अन्य अस्तियों 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 19 ? ? 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में मविधा 
के लिए; 


मुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयक्र , (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अतः अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269- ग के अन सर , 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 17 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात : ---- 


दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 
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प्ररूप आई० टी० एन० एस० -- - - - - - - 
मायकर अधिनियम , 1961 ( 1981 का 43 ) की धारा 

269-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 


भारत मरकार 


( 1 ) श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी श्री नारायण वास 

पुत्र श्री केदार नाथ निवासी मण्डी केसर गंज , 
मधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री अशोक कुमार पुत्र श्री बारा राम पुत्र श्री 

हरि राम , निवासी कुच्चा नं० 5, फील्ड गंज , 
लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


को मह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के प्रजन के 
लिए कार्यवाहियो करता हूं । 


उक्न सम्भत्ति के अमन के मम्मन्ध में कोई भी प्रक्षेप : 


. 


काया नया, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , आयकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निदेश सं० लुधियाना/ 378/ 79-80 - अतः मुझे, सुखदेव 
चन्द 
मायकर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उका अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
289- के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिमना उचित 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुपये से अधिक है 
और जिस की सं० प्लाट 233 1/ 3 वर्ग गज है तथा जो 
सन्दीप नगर , सिविल लाईन लुधियाना में स्थित है ( और 
इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है ) रजिस्ट्री 
कर्सा अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 9-79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के 
दृश्यमा प्रतिफर के लिए अन्तराि की गई है और मुझे यह 
विश्वाम करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार नस्ल , उपके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 
दण्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और 
अनारक ( प्रन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्दश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कषित 
नहीं किया गया है : - - 


( 1 ) दा बना के र जात कायन की त रीख से 45 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर मुचना की 
नामी 1 से 30 दिन की ति , जी भी अवधि बाद मैं 
मन होतो हो , भीतर पूर्वीय व्यक्तियों में से 
किसी पविन द्वारा ; 


( ब ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितब किसी 
अन्य पकिन वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
में घिर मा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इनमें युक्त पदों और पदों का , जो उक्त प्रधि 

मियम , के अध्याय 20 -2 में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा जो उ7 अध्याय में 
दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी माय की बाबत उक्त अधि . 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; पोर/ या 


अनुसूची 


( ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1921 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था पा hिyा जाना चाहिए था , छिपाने में 
मुविधा के लिए : 


प्लाट 233 1/ 3 वर्ग गज जो कि सन्दीप नगर, सिविल 
लाईन , लुधियाना में स्थित है । 

( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं0 3039, सितम्बर 1979 मे 
दर्ज है ) । 


अत : प्रब , उत अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 289- 9 की पारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :- - - 
4 -- 106GI/ 80 


मुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरोमन ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 


- --- - 
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( 1 ) श्रीमती कृष्णा कुमारी पत्नी श्री नारायण दास 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की 

पुत्र श्री केदार नाथ निवासी मण्डी केसरगंज , 
धारा 269- 1 ( 1 ) के अधीन मूचना 

लुधियाना । 

( अवतरक ) 
भारत मरकार 

( 2 ) मर्वश्री चन्दर प्रकाश और राकेश कुमार पुत्र श्री 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

बूरा राम , निवासी फील्ड गंज , कुच्या नं० 5, 
अर्जन रेंज , प्रायकर भवन, लुधियाना 

लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना, दिनाक 15 मई 1980 
निदेश मं० लुधियाना/ 375/ 79-80 ---प्रत . मुझे सुखदेव को यह सूचना जारी कर के पूर्वोपन मम्पत्ति के प्रजन के लिए 
चन्द 

कार्यवाहियां करता हूं । 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमे 
इसके पश्चा1 उम अधिनियम , का पपा है ) , की धारा 

उमा सम्पत्ति के जर्जन ; नम्पा में कोई भी प्राक्षेप:-- -- 
269- व के अधी । सक्षम प्राकारी को , यह विश्वास करने का 
कारण है कि स्थावर सम्पति , जिमका उचित बाजार मल्य 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
25, 000/- रु . मे अधिक 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
और जिस की सं० प्लाट 400 वर्ग गज है तथा जो सन्दीप 

मचता की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
नगर , सिविल लाईन , लुधियाना में स्थित है ( और इसमे उपाबद्ध 

अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
अन सूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

व्यक्तियों में से किसो पक्ति द्वारा , 
के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16 ) के अधीन , दिनांक 9- 1979 

( ख ) इत सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
का पूर्वोक्त हानि के रवत पाजा मागे रुप के दश्यगान 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर मम्पति में हितबद्ध 
पतिफन के लिए प्रारि को गई और मरे या विश्वास करने 

किसो अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास 
का कारण है कि ययाति सम्मति का उचिा बाजार मूल्य 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐमे दश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अनरक ( अन्तरकों ) और अत्तरिती 

स्पष्टो रग ~ - इसमे प्रयकर शब्दों और पदों का , जो उक्त 
( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया 

अधिनियम , के अध्याय 20क में परिभाषित 
प्रतिफल , निम्नलिखि । उदय से उक्त अन्तरण लिखित 

है , वो पर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया । 


23 / 


( क ) अन्त रण म ह फिमा आय का बाबान , उक्त 

अधिनियम के अधान कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उममे बचने में सुविधा 
+ लिए , पर 


अनुसूची 
प्लाट 400 वर्ग गज जो मन्दीप नगर, सिविल लाईन , लुधियाना 
में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के 
कार्यालय के विलेख मख्या नं० 3017 सितम्बर 1979 में 
दर्ज है ) । 


( 4 ) एमी किना या या किसी वन १ अन्य ग्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उन अधिनियम , या 
बन - फर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था पा किपा जाना चाहिए था छिराने में 
मुविधा के गा ; 


सुखदेव चन्द 

मक्षम प्राधिकारी 
महायका माया र प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


पर पर स : ( प . 
नं मैं , उस अधिनियम की धारा 267 
अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात : - - 


39.7 अपरग 
को उपधारा ( 1 ) 


दिनाक : 15 मई 1980 
मोहर : 


- - 


- 


- 


- 


माग IIT -- - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र, जू । 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 

6731 
प्ररूप आई . टी . एस० -- -- - - 

( 1 ) श्री मुखतियार मिह पुत्र श्री शेर सिंह श्री प्यारा 

सिह पुत्र श्री सोहन मिह निवासी गाय समरालो 

जिला लधियाना । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

( अन्तरक ) 
269- घ ( 1) के अधीन सूचना 

2 ) श्री मनजात सिंह, गुरमुख सिंह पुत्र श्री प्रताप 

मिह पुत्र सुरजन सिंह निवासी गाव सरा 
भारत सरकार 

तहसील लुधियाना । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरिती ) 
अर्जन रेस, पायक र भवन, लुधियाना 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के जनि के लिए 
लुधियाना, दिनाक 15 मई 1980 

कार्यवाहियां करता है । 
निदेश सं० लुधियाना / 390/ 79-80 -- प्रत . मुझे सुखदेव 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - 
आयकर अधिनियम , 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की धारा 269 
ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी का , यह विश्वास करने का कारण 

( क ) इस सचा , गजगण में प्रकाशन की तारीख में 45 
ह कि स्थावर मन्ति जिसका राचत बाजार मूल्य 25 , 000/ 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 
रु . से अधिक हं 

की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
और जिम का म० भूमि क्षेत्रफल 52 कनाल 10 मरल है तथा 

बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पर्याप्त 
जो गाव संमरालो तहसाल व जिला लुधियाना , स्थित है 

पतियो में से किसी व्यक्ति दबारा ; 
( और इमसे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप में वर्णित है ) , 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिकार के कार्यालय , लधियाना में निस्ट्र । 

( स ) इग मचना के गा में प्रकाशन की तारीख से 
करण अधिनियम 1908, 1908 का 16 के अधीन ता० 9 1979 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
को पूर्वोक्त मंपत्ति के उचित बाजार मूल्य में कम के दृश्यमान 

बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मझे यह विश्वास 

पास लिसित में किए जा सकेंगे । 
करने का कारण है कि यथावापत तापत क . जा 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल म , एसे दृश्यमान प्रतिफल का 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों) और अन्तरिती स्पष्टीकरण : -- इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का , जो उक्त 
( अन्तरितियो ) के बीच एसे अतरण के लिए तय पाया गया प्रति 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
फल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में बास्तविक 

ह , बहो अर्थ होगा आ उस अध्याय में दिया 
रूप से कथित नहीं किया गया है - - 

गया है । 


( क ) अन्तरण से हई किसी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व म 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए , 
और/ या 


अनुसूची 
भूमि क्षेत्रफल 52 कनाल 16 मरले जो गाव मसराली 
तहसील लुधियाना में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या न 3114 सितम्बर 1979 ; 
दर्ज है ) 


( ख ) एमी किसी आग या किसी धन या अन , आरितयाँ 

को , जिन्ह भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) मा उक्त अधिनियम , या धन 
कर अर्धािनयम , 1957 (1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में सविधा 
के लिए; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम , को धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ की उपधारा ( 1 ) 
के अभी , निम्नलिखित व्यक्तिया अर्थात ---- 


दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 
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प्रमप आई० टी० एम० एस .--- ----- 
मायफर अधिनियम , 1981 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 289- ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

मर्जन रेंज , प्रायकर भवन, लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निवेश सं० लुधियाना/ 351/ 79- 80 -~ प्रतः मुझे सुत्तखदेव 


( 1 ) श्री प्यारा लाल पुत्र श्री माला मिह 2342 , 
प्रमकपुरा लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
( 2 ) श्री सतीश कुमार पुत्र श्री रामलाल निवासी 

352, कुच्चा हरनाम दाम नजदोक गुरद्वारा 
कलगोधर , लुधियाना । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन 
के लिए कार्यवाहियां करता हूं । 

उक्त सम्पति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : -- 
( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि जो भी 
अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269-1 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
रुपए से अधिक है 

और जिस की सं० 1/ 4 हिस्सा ईमारत नं०बी 2- 1555 है 
तथा जो पंउत देस राज , नजदीक घंटा घर लुधियाना में ; 
स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची ; और पूर्ण रूप से 
वर्णित है ), रजिस्ट्र .कर्ता अधिकारी के कार्यालय, लुधियाना , 
में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के प्रधान 
दिनांक 9-1979 
को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
फरने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित माजार 
मूल्म , उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
मह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया 
नया प्रतिफल निम्नलिखित उदेषय मे उस प्रसरण निखित में 
वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - . . 


( ख ) इस सूचना के राजपन्न में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर- सम्पत्ति में हितवस 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : -- इन में प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त अधि 

नियम , के प्रध्याय 20- क में परिभाषित है, वहीं 
अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसो प्राय की बाबत , उस अधि 

नियम के प्रवीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे वचने में मुविधा के लिए ; 
मोरया 


अनुसूची 
1/ 4 हिस्सा ईमारत नं० बी -2-1555 जो कुच्चा पंडत 
देसराज नजदीक घंटा घर लुधियाना में स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना 
के कार्यालय के विलेख संख्या नं० 2858 सितम्बर 1979 
में दर्ज है ) । 


( ख ) ऐसी किसी पाय या किसी धन या अन्य शास्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ प्रसरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में सुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक मायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) , 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


अत : पब, उक्त अधिनियम की धारा 289 -1 के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम की धारा 269-ब को उपधारा ( 1 ) के 
पधीन निगमलिखित पक्सियों , प्रति: - -- 


दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 
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प्ररूप प्राई० टी० एम० एस० - - -- 

( 1 ) श्री प्यारा लाल पुत्र श्री माला सिंह 2342 अमर पुर 
मायकर अधिनियम, 1981 ( 1961 का 43) को धारा 

लुधियाना । 

( अन्तरक ) 
2694 ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2) श्री जनक राज पुत्र श्री राम लाल निवासी 352, 

कुमार हरनाम दास नजदीक गुरुद्वारा कलगीधर, 
भारत सरकार 

लुधियाना । 
कार्यालय, सहायक प्रायकर मायुक्त (निरीक्षण ) 

( अन्तरीती ) 
अर्जन रेंज, प्रायकर भवन, लुधियाना 
लुधियाना , दिनांक 15 मई 1980 

को मह मूरमा जारी करके पूषोक्त सम्पत्ति के प्रर्वन के लिए 

कार्यवाहियां करता हूँ । 
निदेश सं० लुधियाना 352/ 79-80 - अतः मुझे सुखदेव 
चन्द 

उक्त सम्पत्ति के प्रजन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : 
वायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 

( क ) इस सूचना के राजन में प्रकाशन की तारीख से 
इसके पश्चात् उस प्रविनिम्म कहा गया है ) , की धारा 289- 1 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 

सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 

मवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
रुपए से अधिक है । 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
और जिस की सं० 1/ 4 हिस्सा ईमारत नं० बी - 2-1555 है तथा 
जो पं० देस राजकुचा नजदीक घंटा घर , लुधियाना मे स्थित है 
( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), ( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन को तारोख से 
रजिस्ट्रीकर्ता अधिाकरी के कार्यालय लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण 

45 दिन के भो र TH स्थावर समाति में हिमबद्ध 
अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 9- 1979 

किसी मन्य व्यक्ति द्वारा प्रयोहतारी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दप्यमान 
प्रतिफल के लिए प्रतरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोत सम्पत्ति का उचित बाजार 

स्पष्टीकरण : - इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 

नियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही 
पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) पौर 

नथ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
अन्सरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय 
पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त प्रसरण लिखित 
में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : -- 


( क ) अन्तरण हई किसो आय को वायत , उक्त प्रधि . 

नियम के अधीन कर देश के अन्तरक के दायित्व में 
कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, 
मोरया 


अनुसूची 


1/ 4 हिस्सा ईमारत नं० बी - 2- 1555, कूमा पंडत देस राज 
नजदीक घंटाघर, लुधियाना । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के 
कार्यालय के विलेख संख्या 2657 सितम्बर 1979 में दर्ज है ) 


( ख ) ऐसे किसी प्राय या किमो धन या अन्य आस्तियों 

को जिन्हें भारतीय प्राय -कर अधिनियम , 1922 
( 1922 फा 11 ) या उक्त प्रधिनियम , या 
घन-कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने 
में मुविधा के लिए ; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 


पतः प्रव , उक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनुसरण 
में , में , उक्त अधिनियम की धारा 269-4 की उपधारा ( 1 ) 
के प्रधीम निम्नलिखित व्यक्तियों , मठि . . . 
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[ भाग III -- मण 1 
प्ररूप प्राई०टी० एन० एस० -- - - -- - ( 1 ) श्री प्यारा लाल पुत्र श्री माला सिंह 2342-मोहला 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

अमपुरा लुधियाना । 
269- घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 
भारत सरकार 

( 2 ) श्री अशवनी कुमार पुत्र श्री राम लाल निवासी 352 , 
काति , नाय : पाकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

कुमार रोड़, कूचा हरनाम दास , लुधियाना 
अर्जन रेज , प्रायकर भवन, लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना, दिनाक 15 मई 1980 
निदेश सं० लुधियाना/558/ 79-80 -- प्रत मुझे सुखदेव 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्न सम्पत्ति के प्रर्जन के 
चन्द 

लिए कार्यवाहिया करता है । 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे ममे 

उन सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :-- - 
इसके पश्वान् उका अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 
269-17 के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने 

( क ) 5म सूचना के राजपत्र में प्रकार की पारीख से 45 
का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित 

दिन की अवधि या नरसंबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
बाजार मूल्य 25, 000/- रुप में अधिक है । 

तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि बाद में 
और जिस की स० 1/ 4 हिस्सा ईमारत न० बी - II -1555 है तथा 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
जो कूचा पडत देस राज लुधियाना में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 

किसी व्यक्ति द्वारा ; 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वणित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 
के कार्यालय , लुधियाना मे , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 

( ख ) इन सूचना । राजपन मे प्राशन को तारीख से 45 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी 
( 1908 का 16 ) के अधीन दिनाक 1- 1980 

अन्य पक्ति द्वारा , प्रधाहस्ताक्षरी के पाल लिखित 
को पूर्वोकर सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य स कम क 

में किए जा सकेंगे । 
दृश्यना 

लिए जानात की गई है और मुझे यह 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 
उचित बाजार मूल्य , उमक दश्यमान प्रतिफल , त 

स्पष्टोकरग - - इT प्राका गब्दों और पदो का , जो उक्त प्रधि 
दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत स अधिक है और 

नियम के अाय 20 - 2 में परिभाषित है , वही 
पसरह ( अतरको ) और अन्तरिती ( अन्तरितियो ) के बीच 

अर्थ होगा , जो 31 अध्याय में दिया गया है । 
ऐसे असर के लिए ना पा गा प्रतिफन निम्नलिखित 
उद्देश । । 

ने सत्रि का से कथित 
नहीं किया गया है . -- 


( 1 ) अन्तरण न हुई किसी पार की बाबत उक्त अधि 

नियम , के अधीन कर देने के असरफ के दायित्व 
में कमा करन या उससे बचन में सुविधा है 
लिए ; और या 


अनुमची 


1/ 4 हिस्सा ईमारत नं० बी -II- 15 5 5 जो कूचा पडत देस 
राज नजदीक घंटा घर, लुधियाना मे स्थित है । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के 
कार्यालय के विलेख सख्या न० 4782, जनवरी 1980 मे दर्ज 


ख । एप किसी पाप या किसी धन या अन्य प्रास्तियो 

का , जिन्हें भारतो । प्राय र अधिनियम , 1922 
( 1922 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
पतार अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
प्रयाजनार्थ प्रारती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में 
गुविधा के लिए , 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेज , लुधियाना 


अनः, अब , पुक्त अधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण मे , में , बन अधिनियम की धारा 269. घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियां , प्रांत : -- 


दिनाक : 15 मई 1980 
मोहर : 


भाग III - खण्ड 1 ] भारत का राजपन, जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 
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प्ररूप आई . टी . एन . एस . - - ---- - -- - ( 1 ) श्री प्यारा लाल पुत्र माला सिंह निवासी 2342 मोहला 

अमरपुरा लुधियाना । । 

( अन्तरक ) 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) की धारा 

2 ) श्रीमती माया देवी पत्नी श्री राम लाल निवासी 352 
269 - ब ( 1 ) के अधीन मुचना 

कामरन रोड़, कुचा हरनाम दास लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
भारत सरकार 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 

कार्यवाहियां करता हो । 
कार्यालय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 
अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , लुधियाना 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप : - - 
लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निदेश सं० लुधियाना/ 484/ 79-80 -- अतः मुझे सुखदेव ( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
चन्द 

दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना 

की तामील से 20 दिन की अवधि , जो भी अवधि 
आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43) (जिसे इसमें 

गद में समाप्त होती हो , के भीतर पक्ति 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया ह ) , की TT 269 

व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 
ख के अभीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सपनि जिसका उचित बाजार मल्य 25 000 / 
रु . में अधिक हो 
और जिसकी सं० 1/ 4 हिस्सा ईमारत नं० बी -JI-1555 है तथा ( म्व ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 
जो कुचा पंडत देस राज, लुधियाना में स्थित है ( और इममे उपाबद्ध 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी 

बद्ध किमी अन्य व्यक्ति द्वारा अधाहस्ताक्षरी के 

पास लिखित में किए जा सकेंगे । 
के कार्यालय , लुधियाना में , रजिस्ट्रीकरण अधिनियम , 1908 
( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 11 - 1979 
को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 

स्पष्टीकरण- - - इसमें प्रयक्त शब्दों और पर्यो का , जो उक्त 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास 

अधिनियम के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार 

है , वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया 
मुल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , एसे हश्यमान प्रतिफल का 

गया हो । 
पन्द्रह प्रतिशत स अधिक ह और अन्तरक ( अन्तरको) और अन्तरिती 
( अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए नय पाया गया पति 
फल निम्नलिखित उद्दोश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है . --- 


( क ) अन्तरण से हई चिनी आय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर दाने के अन्तरक के दायिन्य में 
कमी करने या उससे बचने में सविधा के लिए; 
और / या 


अनुसूची 
1/ 4 हिस्सा ईमारत नं० बी -II-1555 , जो कूचा पठत देस 
राज नजदीक घंटाघर लुधियाना में स्थित है । 

(जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के 
कार्यालय के विलेख सख्या नं0 4021 नवम्बर 1979 में दर्ज 


( ब ) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उक्त अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27) के 
प्रयोजनार्थ अन्सरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया 
था था किया जाना चाहिए था , छिपाने में सुविधा 
के लिए; 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 


अत : अब , उक्त अधिनियम , की धारा 269 -ग के अनसरण 
में , म , उक्त अधिनियम की धारा 269 - घ को उपधारा ( 1 ) 
के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् : - - 


दिनांक 15 मई 1980 
मोहर : 
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भारत का राजाप , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 

( भाग -- बड 
प्ररूप प्राई० टी० एन० एस० - - 

( 1 ) श्री मुलक राज पुत्र श्री लकशमी दाम निवासी मुबरातो 
प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

पारक , नई दिल्ली । 

( अन्तरक ) 
धारा 289-घ ( 1 ) के अधीन सूचना 

( 2 ) श्री अजीत सिंह पुनू पुत्र श्री सुदागर सिंह निवासी 
भारम सरकार 

मकान नं0 202 सैक्टर 35 -ए चण्डीगढ़ , कर्ता प्राफ 
कार्यानय , सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

एच० य० एफ० 
अर्जन रेंज, प्रायकर भवन, लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना, दिनांक 15मई 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के 
निवेश मं० लुधियाना/ 231/ 79-80 -- प्रत . मुझे, सुखदेव लिए कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के पर्जन के सम्बन्ध में कोई भी प्राक्षेप : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन की प्रवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की सामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो के भीतर पूर्वोक्त 
व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


प्रायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- 4 
के अधीन सभम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मूल्य 25, 000/ 
० से अधिक है 
और जिस की सं० रिहायशी प्लाट नं0 2518 है तथा जो सैक्टर 
35- सी चण्डीगढ में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में 
और पूर्ण रूप से वर्णित है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , 
चण्डीगढ़ में , रजिस्क रण अधिनियम, 1908 ( 1908 का 16 ) 
के अधीन दिनांक 9 - 1979 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूपाँमा सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके वृश्यमान प्रतिपल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफन के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तय पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कपित नहीं किया गया है : -- 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबर 
किसी अन्य व्यक्ति द्वारा धोहस्ताक्षरी के पास 

लिखित में किए जा सकेंगे । 
स्पष्टीकरण: - - इममें प्रयुक्त शब्दों पीर पदों का , जो उक्त 

अधिनियम , के अध्याय 20-क में परिभाषित 
है , वही प्रथं होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसो पाय को वायत, उक्त 

अधिनियम , के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए प्रोर/ या 


( प ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारमीर प्राय कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
धन- कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनुसूची 
रिहायशी प्लाट नं0 2518, सेक्टर 35 - सी चण्डीगढ़ 

( जायवाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या न० 1354 सितम्बर 1979 में दर्ज 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर प्रायुक्त निरीक्षण 

अर्जन रेंज, लुधियाना 


प्रतः प्रय , उक्त अधिनियम की धारा 289- ग के अनसरण 
में , में , उक्त अधिनियम , की धारा 269-4 की उधारा ( 1 ) 
के ममीन निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात : - - 


दिनांक 15 मई 1980 
मोहर : 


माग II - - खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र, जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 
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प्ररूप आई०टी० एन०एस० ------ - ( 1 ) यी हरचरन सिंह पुत्र श्री दियाल सिंह 801/ 3, 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

गऊशाला रोड़, लुधियाना 
269- ध ( 1 ) के अधीन सूचना 

( अन्तरक ) 

( 2 ) श्रीमती मोहिन्दर कौर पुत्री बखतावर सिंह मार्फत 
भारत सरकार 

श्री बखतावर सिंह निवासी गांव डिलो खुरद तहसील 
कार्यालय , सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

लुधियाना 
अर्जन रेंज , प्रायकर भवन , लुधियाना 

( अन्तरिती ) 
लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पक्ति से प्रजन से 
निदेश सं० लुधियाना/ 385/ 79- 80 --- अतः मुझे सुखदेव लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं । 
मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे 

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी पाक्षेप : 
इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , 

( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
की धारा 269- अ के अधीन मक्षम प्राधिकारी को , यह 

दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की 
विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका 

तामीन से 30 दिन की अवधि , जो भी अवधि नाद में 
उचित बाजार मुल्य 25 , 000/- रूपये से अधिक है 

समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से 
और जिसकी सं० हिस्सा मकान नं0 212- बी 19 क्षेत्रफल है तथा 

किसी व्यक्ति द्वारा 
जो नजदीक खालसा कालेज, सिविल लाईन लुधियाना 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 

( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 
है ), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , लुधियाना में रजिस्ट्री 

दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबब किसी 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16 ) के अधीन, दिनांक 

अन्य व्यक्ति द्वारा , अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित 
9- 1979 

में किया जा सकेंगे । 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मल्य से कम के 
दृश्यमान प्रतिफन के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह स्पष्टीकरण : -- -इसमें प्रयुक्त शन्दों और पदों का , जो उक्त प्रधि 
विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का 

नियम के अध्याय 20-2 में परिभाषित है, वही 
उचित बाजार मूल्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे 

प्रथं होगा जो उस अध्याय में दिया गया है । 
दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और 
अन्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच 
ऐसे अन्तरण के लिए तर पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित 
उद्देश्य में उका प्रजरग निखिर में वास्तविक रूप से कषित 
मदों किया गया है :-- - 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत उक्त अधि 

नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व 
में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के 
लिए ; और/ या 


अनुसूची 


हिस्सा मकान नं0 212 बी 19 क्षेत्रफल 280 वर्ग गज जो 
नजदीक खालसा कालेज, सिवल लाईन लुधियाना । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी लुधियाना के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 3064 सितम्बर 1979 में वर्ज 


( ब ) ऐमी किमी पाय या किसी धन या अन्य आस्तियों 

को , जिन्हें प्रागार अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11) या उन अधिनियम , या 
धन- हर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) के 
पगोजार्य अत्तरिती ॥ प्रकट नहीं किया 
गया था या फिया जाना चाहिए था छिपाने में 

सुविधा के लिए 
अतः, प्रव , उका प्रधिनियम की धारा 269- ग के अनु 
सरण मे , में , उस अधिनियम की धारा 269- घ की उपधारा 
( 1 ) के अधीन , निम्नलिखित व्यक्तियों , अर्थात :-- - 
15 -- 106GI /80 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक 15 मई 1980 


मोहर : 
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___ भारत का राजपन , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


[ भाग III - - 


1 


प्रका आई०टी० एन० एस० --- -- - - - - 


( 1 ) श्री नन्द लाल आवा पुत्र श्री राम चन्द बाया पेट्रोल 

पंप न्यू मार्कीट भोपाल द्वारा स्पेशल अटारनी डा . 
एम० पी० गुप्ता पुत्र श्री वाई० प्रार० गुप्ता निवासी 
3086- 20 डी चण्डीगढ़ । । 

( अन्तरक ) 
( 2) श्रीमती सुदेश गुप्ता पुत्री डा० एम० पी० गुप्ता बूथ 
नं0 69 सैक्टर 35- सी चण्डीगढ़ । 

( अन्तरिती ) 


को यह सूचना जारी करको पूर्वोक्त सम्पत्ति के मर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूँ । 

उक्त सम्पसि के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी बाप !--- 


आयकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) की धारा 

269 - ( 1 ) के अधीन सूचना 

भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज, प्रायकर भवन , लुधियाना 

लुधियाना, दिनांक 15 मई 1980 
निवेश सं० चण्डीगढ़/ 230 / 79-80 ---अतः मुझे, सुखदेव । 
चन्द 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उस अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख के 
अवोन मजन प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण है कि 
स्थावर सम्प्रति जिपफा उचित बाजार मूल्य 25,000/ - रु० मे 
अधिक है 
और जिसकी सं० न० 1261 है तथा जो सैक्टर 35- सी - पण्डीगढ़ 
में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित 
है ) , रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय , चण्डीगढ़ मे , रजिस्ट्री 
करण अधिनियम , 1908 ( 1908 का 16) के अधीन दिनांक 
9 -1979 को 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दश्यमान 
प्रतिफल के लिए अनरित की गई है और मुझे यह विश्वास 
करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार 
मूख्य , उसके दृश्यमान प्रतिफल मे, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह 
प्रतिशत से अधिक है और अत्तरक ( अन्तरकों ) और अन्तरिती 
( अनरिनियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रति 
फल, निम्नलिखित उद्देश्य से उन अन्तरण लिखित में वास्तविक 
रूप से कथित नहीं किया गया है : 


( क ) इस सूचना के रामात्र में प्रकाशन की तारीख से 45 

दिन की प्रधि पा तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर पूपना 
को तामील से 30 दिन की अवधि , जो भी मयधिबाद 
में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में 
से किसी व्यक्ति द्वारा; 


( a ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उका स्थावर सम्पत्ति में हित 
बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अबोहस्ताक्षरी के 
पाप लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रयुक्त शयों पर पदों का , जो उस 

प्रधिनियम के अध्याय 20- 5 में परिभाषित 
है , वदो अर्थ होगा , जो उस अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरगहुई किलो प्राय की बावन , उका अधि 

नियम के अधीन कर देने के यन्नर के दायित्व में कमी 
करने या उस । बरने में मुविधा के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


( ख ) मी किती पाप या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतो प्राय र अधिनियम , 1922 
( 1932 का 11) या उन अधिनियम , या धन 
कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए 


प्लाट नं0 2161 भत्रफल 482 . 62 वर्ग गज सैक्टर 35- सी 
चण्डीगढ़ । 

( जायदाद जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी चण्डीगढ़ के 
कार्यालय के विलेख संख्या नं0 1346 सितम्बर 1979 में दर्ज 


सुखदेव चन्द 

सक्षम प्राधिकारी 
सहायक प्रायकर आयुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , लुधियाना 
दिनांक : 15 मई 1980 
मोहर : 


अतः अब , उस अधिनियम , की धारा 269-1 के अनुसरण 
में , में , उपत अधिनियन की धारा 269- 9 की उपधारा ( 1 ) 
के अधीन निम्नलिखित म्यक्तियों अर्थात : - - 


भाग 


- - ब 


1 ] 
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- 


- 


- 


प्ररूप आई० टी० एन० एस० --- - - 


मायकर अधिनियम, 1961 ( 1961 का 43 ) की 

धारा 269- ( 1 ) के अधीन सूचना 


1. डा० रणदिप ओ० शाह 

( अन्तरक ) 
2 . श्री हरशद भागुभाई पटेल 

( अन्तरिती ) 
___ 3. अनुसूची के अनुमार ( वह व्यक्ति , जिसके अधिभोग 
में सम्पति है ) । 

4. डॉ० रणदिप भागु भाई पटेल ( वह व्यक्ति जिसके 
बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हित 

बब है । ) 


को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए 
कार्यवाहियां करता हूं । 


उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :---- 


भारत सरकार 
कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण ) 

अर्जन रेंज , 2-बम्बई 

बम्बई , दिनांक 22 मई 1980 
निर्देश सं० जे० आर० 1/ 2836 . 9/सित 79 - प्रतः, 
मुझे , ए० एच० तेजाले 
प्रायकर अधिनियम , 1961 ( 1961 का 43 ) (जिसे इसमें 
इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) , की धारा 269- ख 
के अधीन सक्षम प्राधिकारी को , यह विश्वास करने का कारण 
है कि स्थावर सम्पत्ति , जिसका उचित बाजार मल्य 25, 000/ 
रुपये से अधिक है 
और जिपको म०पन 70 , मोटो०० एम० नं . 798 है 
तथा जो विले पार्ले (प० ) में स्थित है ( और इससे उपाबद्ध 
अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है ) रजिस्ट्रीकर्ता 
अधिकारी के कार्यालय बम्बई , में रजिस्ट्री- करण अधिनियम 
1908 का ( 1908 का 16 ) के अधीन तारीख 26- 9- 1979 
विलेख संख्या नं० 1505/ 79 
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान 
प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने 
का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य , 
उसके दृश्यमान प्रतिफल से , ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के 
पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक ( अन्तरकों ) और 
मन्तरिती ( अन्तरितियों ) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए 
तप पाया गया प्रतिफल , निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण 
लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है : - - 


( क ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीघ से 

45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर 
सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि , जो 
भी अवधि बाद में समाप्त होती हो , के भीतर पूर्वोक्त 
ध्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ; 


( ख ) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 

45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में 
हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास 
लिखित में किए जा सकेंगे । 


स्पष्टीकरण : - - इसमें प्रथम शब्दों और पड़ों का , जो उस 

अधिनियम , के अध्याय 20 - क में परिभाषित 
है , वही अर्थ होगा, जो उम अध्याय में दिया 
गया है । 


( क ) अन्तरण से हुई किसी प्राय की बाबत , उक्त 

अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के 
दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा 
के लिए ; और/ या 


अनुसूची 


ख ) ऐसी किसी प्राय या किसी धन या अन्य प्रास्तियों 

को , जिन्हें भारतीय प्राय- कर अधिनियम , 1922 
( 1922 का 11 ) या उक्त अधिनियम , या 
घन -कर अधिनियम , 1957 ( 1957 का 27 ) 
के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया 
गया था या किया जाना चाहिए था , छिपाने में 
सुविधा के लिए ; 


अनसूची जमा कि विलेख नं० एम० /1605 / 79 उप 
रजिस्ट्रार अधिकारी बंबई द्वारा दिनांक 26 - 9 - 1979 के रजि 
स्टर्ड किया गया है । 


ए० एच० तेजाले 

सक्षम प्राधिकारी , 
सहायक आयकर मायुक्त (निरीक्षण ), 

अर्जन रेंज- 2, बम्बई 
दिनांक : 22 मई 1980 । 
मोहर : 


अतः अब , उक्त अधिनियम की धारा 269 -ग के अनुसरण 
में , मैं , उक्त अधिनियम , की धारा 269-घ की उपधारा ( 1 ) 
के मशीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :- -- 
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संघ लोक सेवा प्रायोग 

नोटिम 


सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा - - नवम्बर, 1980 


नई दिल्ली, दिनाक 14 जून 1980 
सं० फ० 8/ 2/ 80 प० I ( ख ) - संघ लोक सेवा आयोग 
द्वारा निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 11 नवम्बर, 1980 
से एक सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा आयोजित की जायेगी : 
पाठ्यक्रम का नाम 

रिक्तियों की संभावित सं० 
भारतीय सेना अकादमी , देहरादून 120 [ एन० सी० सी० ग 

( जुलाई, 1981, में प्रारम्भ प्रमाणपत्न ( सेना स्कंध ) 
होने वाला 71वां पाठ्यक्रम ) प्राप्त उम्मीदवारों के 

लिये प्रारक्षित 32 रिक्तियां 

सम्मिलित है । 
नौ सेना अकादमी, कोचीन ( जुलाई, 55 ( नौ सेमा विमानन के 

1981 में प्रारम्भ होने वाला लिये 20 रिक्तियां सम्मि 
पाठ्यक्रम ) 

लित है ) 
अधिकारी प्रशिक्षणशाला , मद्रास 

160 
( अक्तूबर, 1981 में प्रारम्भ 30 [ एन० सी० सी० सी 
होने वाला 34वां पाठ्यक्रम ) प्रमाण-पत्र ) ( वरिष्ठ प्रमाण 
वायु सेना अकादमी ए० एफ० वायु सेना स्कंध ) धारियों के 
ए०सी०, कोयम्बटूर [ जुलाई , लिये आरक्षित 10 रिक्तियां 
1981 में प्रारम्भ होने वाले मम्मिलित है । 
130वें एफ० (पी० ) पाठ्यक्रम 
के लिये पाठ्यक्रम -पूर्व प्रशिक्षण ] 


- 


प्रावेदन -पत्र स्वीकार करने की अंतिम तारीख को उम्मीदवार 
को राष्ट्रीय कैडेट कोर से मुक्त हुए 12 महीने से अधिक 
न हुए हों । 
नोट II -~ भारतीय सेना अकादमी / वाय सेना अकादमी 

पाठ्यक्रमों में प्रारक्षित रिक्तियों को भरने 
के लिये परीक्षा परिणाम के आधार पर महता 
प्राप्त एन० सी० सी० सी प्रमाण-पत्र 
थल मेना स्कंध/ वाय सेना स्कंध प्राप्त उम्मीद 
वारों के पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण 
न भरी गई प्रारक्षित रिक्तियों को अनारक्षित 
समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों 

मे भरा जाएगा । 
प्रायोग द्वारा प्रायोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा 
उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता 
प्राप्त उम्मीदवारों के लिये आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व , 
परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपयुक्त पाठ्यक्रमों में 
प्रवेश दिया जाएगा । ( क ) परीक्षा की योजना , 
स्तर और पाठ्यचर्या ( ख ) अकादमी/ शाला में प्रवेश हेतु 
शारीरिक क्षमता स्तर तथा ( ग ) भारतीय सेना अकादमी 
नौ सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण शाला और षायु 
सेना अकादमी में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा प्रादि 
की संक्षिप्त सूचना के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट I , II 
और III में विस्तार से समझाया गया है । 
नोट : परीक्षा के समस्त विषयों के प्रश्न पत्रों में 

केवल वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जायेगे । नमने के प्रश्नों 
सहित विस्तृत विवरण कृपया परिशिष्ट V पर 

" उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका " में देखिए । 
2. परीक्षा के केन्द्र : अहमदाबाद, इलाहाबाद , बंगलौर , 
भोपाल , बंबई, कलकत्सा , चण्डीगढ़ , कोचीन , कटक , दिल्ली , 
दिमपुर (गोहाटी ), हैदराबाद , जयपुर , लखनऊ, जम्मू , मद्रास , 
नागपुर, पणजी (गोपा ) , पटियाला , पटना , पोर्ट ब्लेयर , 
शिलांग, शिमला , श्रीनगर और त्रिवेन्द्रम । 

3. पानता की शर्ते : 

( क ) राष्ट्रिकता : 
उम्मीदवार या तो 

( i ) भारत का नागरिक हो , या 
( ii ) भूटान की प्रजा हो , या 
( iii ) नेपाल की प्रजा हो , या 
( iv ) तिब्बती शरणार्थी जो स्थाई रूप से भारत में 

रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले 

या गया हो , या 
( v) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थाई 

रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान , बर्मा, 
श्रीलंका, और पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीन्या , 
उगांडा तथा तंजानिया का संयुक्त गणराज्य 
या जाम्बिया , मलावी , जेरे तथा इथियोपिया और 
वियतनाम से प्रवजन कर पाया हो । 


नोट : -~-एन० सी० सी० सी प्रमाण -पत्र ( सेना 
स्कंध )/( वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग ) प्राप्त उम्मीदवार 
नौसेना अकादमी तथा अल्पकालियः सेवा कमीशन ( गैर तक 
नीकी ) पाठ्यक्रमों की रिक्तियों के लिये भी प्रतियोगिता 
में बैठ सकते हैं । चूंकि अभी तक उनके लिये इन पाठ्यक्रमों 
में कोई आरक्षण नहीं है अतः पाठ्यक्रमों में रिक्तियों को 
भरने के लिये उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह समझा 
जाएगा । जिन उम्मीदवारों को अभी भी एन० सी० सी० 
सी प्रमाण पत्र ( सेना स्कंध )/ ( वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ 
प्रभाग ) की परीक्षा अभी उत्तीर्ण करनी है , किन्तु अन्यथा 
वे प्रारक्षित रिक्तियो के लिये प्रतियोगिता में बैठने के पान 
हैं , तो वे भी आवेदन कर सकते है किन्तु उन्हें एन० 
सी० सी० सी प्रमाण -पत्र ( सेना स्कंध)/ ( वायु सेना स्कंध 
का वरिष्ठ प्रभाग ) की परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण 
प्रस्तुत करना होगा जो कि प्रायोग के कार्यालय में 30 जून , 
1981 तक पहुंच जाए । 

प्रारक्षित रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता की पात्रता के 
लिय उम्मीदवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर के सेना स्कंध के 
वरिष्ठ प्रभाग में सेवा के कम से कम 2 शैक्षणिक वर्षों 
याय सेना स्कंध के वरिष्ठ प्रभाग में कम से कम 3 शैक्षणिक 
वर्षों का अनुभव होना चाहिए और प्रायोग के कार्यालय में 


भाग IIT -- खण्ड 1 ] भारत का राजपत्र , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 

6741 
__ परन्तु उपर्युक्त वर्ग ( iii), ( ) और ( v ) के अन्तर्गत 

अपवाद की परिस्थितियों में , पायोग किसी ऐसे उम् द 
आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार वार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं में में किसी से 
ने पात्रता प्रमाण -पत्र प्रदान किया हो । 

युक्त न होने पर भी , शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है 
पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिये यह पात्रता 

जिसके पास ऐसी योग्यतायें हों जिनका स्तर , आयोग के विचार 
प्रमाण -पत्न अावश्यक नहीं होगा । 

से , इस परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो । 
जिम उम्मीदवार के लिये वह पात्रता - प्रमाण पत्र आवश्यक 

नोट [ - से उम्मीदवार जिन्हें डिग्री परीक्षा में अभी 
होगा, उसको इस शर्त पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता 

अर्हता प्राप्त करनी है और जिनको संघ लोक 
है और अकादमी या शाला में भी , जैसी भी स्थिति हो , 

सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति 
प्रवेश दिया जा सकता है कि बाद में भारत सरकार द्वारा 

दे दी है , उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उनको 
वह उक्त प्रमाण पत्र प्राप्त करे । 

दी गई यह विशेष छूट है । उन्हें डिग्री परीक्षा 

उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक 
( ख ) प्रायु-सीमायें, स्त्री या पुरुष या वैवाहिक स्थिति--- 

प्रस्तुत करना है और बुनियादी प्रहक विश्ववि 
( i) भा० से० अकादमी नौ सेना अकादमी और 

द्यालय परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने , 
वायु सेना अकादमी के लिये केवल अविवाहित 

परिणाम की घोषणा में विलम्ब या अन्य किसी 
पुरुष उम्मीदवार पात्र है जिनका जन्म 2 जुलाई , 

कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने 
1959 से पहले और पहली जुलाई , 1962 के 

से सम्बद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं 
बाद न हुआ हो । 

किया जाएगा । 
( ii ) अधिकारी प्रशिक्षण शाला के लिये : केवल वही 

नोट I[ - -- जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा 
पुरुष उम्मीदवार (विवाहित या अविवाहित ) 

मेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन में अपवर्जित 
पात्र है जिनका जन्म 2 जुलाई , 1958 से पहले 

है , वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे । 
और पहली जुलाई, 1962 के बाद न हुआ हो । 

अगर प्रवेश दिया गया तो उनकी उम्मीदवारी 
नोट : जन्म की तारीख केवल वही मान्य होगी जो 

रद्द की जायेगी । 
__ मैट्रिकुलेशन हायर सेकेन्डरी या समकक्ष परीक्षा 

नोट IIT - -विशेष सेवा अनाशप्तों को छोड़कर बाकी 
के प्रमाण-पत्र में लिखी गई हो । 

अनाझप्त नाविक (जिनमे किशोर और कारीगर , 
( ग ) शैक्षिक योग्यतायें : 

प्रशिक्ष सम्मिलित है ) , जिनकी अपने नियत कार्य 
( i) भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी और 

पूरे करने में छह महीने से कम समय बाकी है , 
अधिकारी प्रशिक्षण शाला के लिये किसी मान्यता 

छम परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे । जिन 
प्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष 

विशेष सेवा अनाज्ञप्तों को अपने नियत कार्य 
योग्यता । 

पूरे करने में छह महीने से कम समय बाकी है , 
( ii ) वायु सेना अकादमी के लिये भौतिकी और या 

उनके आवेदन पत्र तभी लिये जायेगे जहां वे 
गणित के साथ किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय 

उनके कमांडिंग अफसरों के द्वारा निर्धारित 
की डिग्री या समकक्ष योग्यता । 

अनुशासित हों । 
( iii ) जो उम्मीदवार अभी डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण 

4 आवेदन के साथ देय शुल्क : १० 28 . 00 ( अन 
होने वाले हैं , वे भी आवेदन कर सकते हैं , परन्तु , 
उनकी डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण 

मूचित जातियों/ अनुसूचित जन जातियों के लिये रु . 7 . 00 ) । 
नीचे की तारीख तक आयोग के कार्यालय में जिन आवेदन पत्रों के माथ यह निर्धारित शुल्क नहीं भेजा 
पहुंचाना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द जायेगा , उनको एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा । 
मानी जाएगी । 

5. शुल्क में छूट : प्रायोग , यदि चाहे तो , निर्धारित शुल्क 
(i) भा० मे० अकादमी नौ मेना और वायु सेना 

से छूट दे सकता है जब उनको इस बात का आश्वासन हो कि 
अकादमी में प्रवेश के लिये 30 जून , 1981 

पूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश ) से वस्तुत : 
को या उससे पहले । 

विस्थापित व्यक्ति है जो 1 - 1 - 1964 और 25 - 3 - 1971 
( ii ) अधिकारी प्रशिक्षण झाला में प्रवेश के लिये 

के बीच की अवधि में भारत में प्रव्रजन कर पाया है 
15 मितम्बर, 1981 को या उससे पहले । 

या वह बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति 
जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक और तकनीकी है जो 1 - 6 - 1983 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन 
योग्यताये हों , जो मरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी कर पाया है या वह श्रीलंका मे वस्तुत : प्रत्यावर्तित भारतीय 
डिग्री ने पमा मान्यता प्राप्त हों वे भी परीक्षा में प्रवेश मलतः व्यक्ति है जो अक्तुबर 1964 : भारत श्रीलंका 
के लिये पाव होंगे । 

समझौते के अन्तर्गत 1 नवम्बर , 1964 को या उसके बाद 


प्रावे 
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[ भाग 1 
भारत आया है या पाने वाला है और निर्धारित शुल्क 

(ii ) विदेश में या अण्डमान निकोबार द्वीप समूह या 
दे सकने की स्थिति में नहीं है । 

लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों से 11 अगस्त , 
___ 6. आवेदन कैसे किया जाय : केवल सम्मिलित रक्षा 

1980 । 
सेवा परीक्षा नवम्बर , 1980 के लिये निर्धारित पत्र में छपे 

8. प्रलेख जो आवेदन के साथ भेजे जायें । 
हुए आवेदन - पन्न ही लिये जायेगे जो इस पक्षा नोहिम् ( क ) सभी उम्मीदवारों द्वारा : 
के साथ लगे हुए हैं । प्रावेदन पत्र भर घर सचिव , छ 
लोक सेवा आयोग , धौलपुर हान्स , नई दिली.-1 ]( 1 1 ! 

(i ) रु० 28. 00 ( अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जन 
को भेजे जाने चाहिए । आवेदन प्रपत्र और परीक्षा के पूरे 

जातियों के उम्मीदवारों के लिये रु० 7 . 00 ) 
विवरण निम्नांकित स्थानों से प्राप्त किये जा सकते हैं : - - 

का शुल्क जो सचिव , संघ लोक सेवा आयोग 

को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित 
(i) दो रुपए का मनिआर्डर या संघ लोक सेवा आयोग 

भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में हो या सचिव , 
के सचिव को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय 

संघ लोक सेवा आयोग के नाम भारतीय स्टेट 
रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर भेजकर सचिव , 

बैक , मुख्य शाखा, नई दिल्ली पर देय भारतीय 
संघ लोक सेवा प्रायोग , धौलपुर हाउस , नई 

स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से जारी किये 
दिल्ली- 110011 के यहां से डाक द्वारा । 

गये रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो । 
( ii ) दो रुपये नकद देकर आयोग के कार्यालय के 

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए 
काउंटर पर । 

कि वे अपने यहां के भारत के उच्चायुक्त या 
( iii ) निकटतम भर्ती कार्यालय , मिलिटरी एरिया 

राजदूत या विदेशी प्रतिनिधि के कार्यालय में 

निर्धारित शुल्क जमा करें जिससे वह "051 
सब एरिया मख्यालय , एन० सी० सी० एषक तथा 

लोक सेवा आयोग ” परीक्षा शुल्क के खाते में 
नौ सेना तथा वायुमेना प्रतिष्ठानों के यहां से 

जमा हो जाये और उसकी रसीद प्रावेदन - पत्र 
निःशुल्क । 

के साथ भेज दें । 
मभी उम्मीदवारों को , चाहे वे पहले से ही सरकारी 

( ii ) उपस्थिति पत्रक ( आवेदन -पत्र के साथ संलग्न ) 
नौकरी में हों , या सरकारी स्थायित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों 

विधिवत भरा हुआ । 
या इसी प्रकार का संगठनों में काम कर रहे हों या गैर 

(iii ) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार 
सरकारी संस्थानों में नियुक्त हों , प्रायोग को सीधे प्रावेदन 
पन्न भेजने चाहिए । अगर किसी उम्मीदवार ने अपना प्रावे 

( लगभग 5 सें . मी . x 7 सें० मी० ) के फोटो 

की एक जैसी दो प्रतियो जिनके ऊपरी हिस्से 
दन पत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ 

पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर विधिवत अंकित 
लोक सेवा पायोग में देर से पहुंच जाये तो उस आवेदन 

हों । 
पन्न पर विचार नहीं किया जायेगा , भले ही वह नियोक्ता 
को पाखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो । 

फोटो की एक प्रति आवेदन प्रपत्र के पहले पृष्ठ पर 

और दूसरी प्रति उपस्थित पत्रक में दिये गये निर्धारित स्थान 
जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में 

पर चिपका देनी चाहिए । 
प्राकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थाई या अस्थाई 

( iv ) लगभग 11 , 5सें० मी० x 27. 5 सें० मी० आकार के 
हैसियत से या कार्यभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम 

बिना टिकट लगे दो लिफाफे , जिन पर आपका पता 
कर रहे हैं उन्हें यह परिवचन ( अन्डरटेकिंग ) प्रस्तुत करना 

लिखा हो । 
होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय विभाग के 
अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के ( ख ) अनुसूचित जातियों /अनुसूचित जनजातियों के उम्मीव 
लिये प्रावेदन किया है । 

वारों द्वारा - - अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के होने के दावे के 

समर्थन में , जहां उम्मीदवार या उसके माता-पिता ( या जीवित 
मशस्त्र सेना में काम कर रहे उम्मीदवार अपने आवेदन 

माता या पिता ) आम तौर पर रहते हों , उस जिले के (किसी 
पत्र अपने कमांडिंग अफसर के माध्यम से प्रस्तुत करें जो 

प्रमाण -पत्र के नीचे उल्लिखित ) सक्षम प्राधिकारी से परिशिष्ट 
पृष्ठांकन ( देखिये आवेदन प्रपत्र के भाग ख ) को भर करके 

IV में दिए गए प्रपत्र में लिये गये प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित / 
आयोग को भेजेंगे । 

प्रमाणित प्रतिलिपि । 
7 . आयोग के कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की 

( ग ) शल्क से छट चाहने वाले उम्मीदवारों के द्वारा : 
अन्तिम तारीख --- 

(i) किसी जिला अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी या 
(i) भारत में रहने वाले उम्मीदवारों में 28 जुलाई , 

संघ या राज्य विधान मण्डल के सदस्य से लिये 
19801 

गए प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित/ प्रमाणित प्रतिलिपि 


भाग II --- खण्ड 4 ] भारत का राजपत्र , जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 

6743 
जिसमे यह प्रमाणित किया गया हो कि उम्मीदवार रू . 15. 00 ( अन भूचित जातिया/ अनुसूचित जन जातियो के 
निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नही है । 

उम्मीदवारों के मामले में रु० 4 . 00 ) वापस कर दिया 

जायेगा । परन्तु यदि कोई आवेदन यह सूचना प्राप्त होने पर 
( ii ) वस्तुत : विस्थापित/ प्रत्यावर्तित व्यक्ति होने के 
दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्राधिकारियो से लिए 

अस्वीकार कर दिया गया हो कि उम्मीदवार डिग्री परीक्षा में 

अनुत्तीर्ण हुआ है या डिग्री में उत्तीर्ण होने का प्रमाण निर्धारित 
गए प्रमाणपत्र की अभिप्रमाणित प्रमाणित प्रतिलिपि : 

तारीख तक प्रस्तुत नहीं कर पायेगा तो उसके लिये शल्क 
( क ) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति : 

की वापसी मंजूर नहीं की जायेगी । 
( i ) दण्डकारण्य परियोजना के ट्रांजिट केन्द्रों या विभिन्न 

(ii ) जो उम्मीदवार मई 1980 को सम्मिलित रक्षा 
राज्यों के राहत शिविरों का शिविर संचालक । 

सेवा परीक्षा में बैठा हो और उस परीक्षा के परिणाम के 
अथवा 

आधार पर किसी पाठ्यक्रम के लिए उसका नाम अनुशंसित 
(ii ) उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जहां पर वह , 

हुआ हो तो उसके मामले में रु० 28 . 00 ( अनुसूचित 

जातियों / अनुसूचित जन जातियों के मामले में रु० 7 . 00 ) 
फिलहाल , रह रहा हो । 

का शल्क वापस किया जा सकता है, पर यह जरूरी है कि 
__ अथवा 

नवम्बर, 1980 की सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिए 
( iii ) अपने जिले के शरणार्थी पुनर्वास का प्रभारी प्रति अपनी उम्मीदवारी रद्द कराने और पाल्क वापस पाने के लिए 
रिक्त जिला मजिस्ट्रेट । 

उस उम्मीदवार का अनुरोध आयोग के कार्यालय में 31 
प्रथवा 

मार्च 1981 को या उससे पहले पहुंच जाए । 
( iv ) सब-डिवीजनल अफमर अपने अधीनस्थ सब 

10. आवेदन प्राप्ति की सूचना :- - इस परीक्षा के लिए 
डिवीजनल की सीमा तक । 

निर्धारित फॉर्म में मिले सभी आवेदनों के पहुंचने की सूचना 

भेजी जायेगी । अगर किमी उम्मीदवार को अपने आवेदन 
अथवा 

पहुंचने की सूचना इस परीक्षा के आवेदन पहुंचने की अन्तिम 
(v ) शरणार्थी पुनर्वास उपाय क्त , पश्चिमी बंगाल 

तारीख से एक महीने के अन्दर न मिले तो उसको प्राप्ति सूचना 
निदेशक ( पुनर्वासन ) कलकत्ता । 

पाने के लिए तत्काल प्रायोग से सम्पर्क करना चाहिए । 
( ख ) श्रीलंका से प्रत्यावर्तितः - - 

___ 11. प्रावेदन का परिणाम : - - अगर किसी उम्मीदवार को 
श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त । 

अपने प्रावेदन के परिणाम की सूचना परीक्षा शुरू होने की तारीख 
( ग ) बर्मा से प्रत्यावर्तित 

से एक महीने पहले भक प्रायोग से प्राप्त न हुई तो उसे 

परिणाम की जानकारी के लिए प्रायोग मे तत्काल सम्पर्क 
भारतीय दूतावास , रंगुन या जहां का यह रहने वाला हो , 

करना चाहिए । अगर इस बात का पालन नहीं हुआ तो 
उस क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रेट । 

उम्मीदवार अपने मामले में विचार किए जाने के अधिकार 
( घ ) भा० से० प्र० और वायु सेना अकादमी पाठ्यक्रम में से वंचित हो जायेगा । 
अतिरिक्त रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता में भाग लेने 

12. परीक्षा में प्रवेश : किसी उम्मीदवार की पात्रता या 
वाले एन० सी० सी० ( सी० ) प्रमाण-पत्र ( सेना अपात्रता के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय 
स्कन्ध ) वाय सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग प्राप्त अन्तिम होगा । आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र के बिना 
उम्मीदवारों द्वारा : 

किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । 

13. कदाचार के दोषी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई:- -- 
यह दिखाने के लिए कि उनके पास एन० सी० सी० सी० 
प्रमाण पत्र ( सेना स्कन्ध ) वायु सेना स्कंध का वरिष्ठ प्रभाग है 

उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन पत्र भरते समय 
अथवा वह एन० सी० सी० सी० प्रमाण-पत्र ( सेना स्कन्ध ) 

कोई गलत विवरण न दें और न किसी महत्वपूर्ण सूचना को 
परीक्षा में प्रवेश ले रहा है प्रवेश ले चुका है , इस प्राशय के प्रमाण-पत्र 

छिपायें । उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि 
की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि । 

उनके द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अभिप्रमाणिस / 

प्रमाणित प्रति में किसी भी हालत में वे किसी तरह का 
शुल्क की वापसी :- - प्रावेदन के साथ प्रायोग को प्रदा 

संशोधन या परिवर्तन या कोई फेर बदल न करें और न ही 
किया गया शुल्क वापस करने के किसी अनुरोध पर नीचे 

फेर बदल किए गए गढ़े हुए प्रलेख को वे प्रस्तुत करें । अगर 
की परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जा सकता 

इस प्रकार के दो अधिक प्रलेखों में या उनकी अभिप्रमाणित 
और न वह किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिए सुरक्षित 

प्रमाणित प्रतियों में कोई अशुद्धि या असंगति हो तो इस 
रखा जा सकता है : - - 

असंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए । 
(i ) जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क दे दिया है , जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का 
पर जिसको आयोग में परीक्षा में बैठने नहीं दिया , उसको दोषी घोषित होता है या हो चुका है :--- 
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( i ) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन 

प्राप्त करना ; या 
( ii ) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना ; 


या 


- 


- 


( iii ) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत करना ; या 
( iv ) जाली प्रलेख या फेर-बदल किए गए प्रलेख प्रस्तुत 

करना ; या 
( v ) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण 

सूचना को छिपा कर रखना ; या 
(vi ) परीक्षा के लिए अपनी उम्मीदवारी के सम्बन्ध 

में ; किसी अनियत या अनुसूचित लाभ उठाने का 

प्रयास करना ; या 
( vii ) परीक्षा के समय अनुसूचित तरीके अपनाये हों , या 
( viii ) उत्तर पुस्तिका ( ओं ) पर असंगत बातें लिखी हों 

जो अश्लील भाषा या अभद्र प्राशय की हों ; या 
( ix ) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार 

किया हो , 
( x ) परीक्षा चलाने के लिए प्रायोग द्वारा नियुक्त 

कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार 

की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो ; या 
( xi ) ऊपर के खण्डों में उल्लिखित सभी या किसी 

कदाचार की अोर प्रवृत्त होना या ग्रामीण आयोग 
को उत्तेजित कराना । वह अपने को दण्ड अभि 

योजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त : --- 
( क ) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है, उसके लिए 

प्रायोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है ; अथवा 
( ख ) (1) आयोग द्वारा उनकी किसी भी परीक्षा का 

चयन के लिए ; 
( ii ) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीम किसी नियुक्ति के लिये 

स्थाई रूप से या कुछ निर्विष्ट अवधि के लिये अपवर्जित 

किया जा सकता है ; और 
( ग ) अगर वह पहले से सरकारी मौकरी में हो या उचित नियमावली 

के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई का पात्र होगा । 
14. मूल प्रमाण पत्र - प्रस्तुतीकरण --- जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा 
के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिये योग्यता प्राप्त करते है . 
उनको लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही अपनी मायू, शैक्षिक 
मोग्यता मावि के समर्थन में मूल प्रमाण पत्र बल सेना मुख्यालय ए० जी० 
शाखा भर्ती निदेशालय को प्रस्तुत करने को कहा आयेगा । लिखित 
परीक्षा के परिणाम संभवत : जनवरी , 1980 में घोषित किया जा सकता 


( 3 ) रोल नम्बर, या जन्म की तारीख ( अगर रोल नम्बर नहीं 

मिला हो ) । 
( 4 ) उम्मीदवार का नाम ( पूरा और माफ लिखा हुआ ) । 

( 5 ) पत्र व्यवहार का पता , जैमा आवेदन पत्र में दिया है । 
ध्यान में - - (i ) जिन पत्रों के साथ ऊपर का ब्यौरा नहीं होगा , हो सकता है , 

उस पर कोई कार्रवाई न हो । 
( ii ) यदि किसी परीक्षा की समाप्ति के बाद किसी उम्मीदवार 

से पन पनावि प्राप्त होता है तथा इसमें उममा पूरा नाम 
और अनुक्रमांक नहीं दिया गया है तो उस पर ध्यान नहीं 

दिया जाएगा और उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी । 
16 पते में परिवर्तनः - - उम्मीदवार को इम मान की व्यवस्था कर 
लेनी चाहिये कि उसके आवेदन पत्र में विये पते पर भेजे जाने वाले 
पन्न आदि मावश्यक होने पर उनके नये पते पर भिजवा दिये जायें । 
पते में जो भी परिवर्तन हो उसे ऊपर के पैरा 15 में उलिनमित विवरण 
के साथ प्रायोग को यथाशीघ्र सूचित कर देना चाहिये । 

मेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये प्रायोग द्वारा अनुशासित 
उम्मीदवारों ने भगर परीक्षा के लिये आवेदन करने के बाद अपना पता 
नवल लिया हो तो उन्हें परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित 
हो जाते ही अपना नया पना तत्काल सेना मुख्यालय , ए . जी . बाँच 
रिटिंग , 6 ( एम० पी० ) ( ६० ) ( ii ) पेस्ट ब्लाक 3, बिंग 1, राम 
कृष्णपुरम , नई दिल्ली- 110022 को सूचित कर देना चाहिये । जो उम्मीद 
वार इन प्रादेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार 
के लिये सम्मन पन न मिलने पर अपने मामले में विचार किये जाने के 
दावे से वंचित हो जायेगा । 

यपि प्राधिकारी इस प्रकार के परिवर्तनों पर पूरा पूरा ध्यान देते 
हैं फिर भी इस सम्बन्ध में वह अपने ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं ले सकते । 

17. लिखित परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के सम्बन्ध 
में पूछताछ - जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार 
के लिये अमुशंसित हैं , उनको अपने साक्षात्कार के सम्बन्ध में सभी पूछताछ 
मौर अनुरोध सीधे सेना मुख्यालय , ए० जी० पांच रिक्रूटिंग , 6 ( एस०पी० ) 
( ६० ) ( ii ) वेस्ट ब्लाक 3, पिंग 1, रामाकृष्णापुरम, नई दिल्ली- 110022 

और वायु सेना के उम्मीदवारो के लिये वायुसेना मुख्यालय पी० पी० 3 
नई दिल्ली के पते पर लिखने चाहिए । 

उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये भेजे गये सम्मन- पन्न धारा सूचित 
की गई सारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट 
करनी है । साक्षात्कार को स्थगित करने से सम्बन्ध प्रमरोध पर केवल 
यथार्थ परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही 
विचार किया जायेगा जिसके लिये निर्णायक प्राधिकरण सेना मख्यालय 
वायु सेना मुख्यालय होगा । 

विभिन्न मेवा चयन केन्द्रो पर सेवा चयन बोर्ड के समभ साक्षात्कार 
हेतु बुलाये गए उम्मीदवार अपने साथ निम्नलिखित वस्तुएं लाएंगे : --- 

( क ) सफेद कमीज में पासपोर्ट प्राकार फोटों को 6 प्रतिया । 
( ब ) बिस्तर और कम्बल ( मौसम के अनुसार ) । 
( ग ) मफद कमीजों और हाफ पंटो के दो जोडे । 
( घ ) एक जोड़ी, पी० टी० के सफेद जूतूने और वो गोड़े सफेद मोजे । 
( ) पंटो और कमीजों के दो जोड़े । 
( च ) फाउटेन पेन , स्याही और पंसिल । 
( छ ) बूट पालिस और सफेद कमैकों । 
( अ ) एक मच्छरवानी । 


15. भाषेवन के सबध में पन व्यवहार आवेदन के संबंध 
में सभी पत्र व्यवहार सचिव , सप लोक सेवा मायोग , धौलपुर हाउस , नई 
दिल्ली -110011 के पते पर फरना चाहिये और उसमें निम्नांफित विवरण 
प्रयाय होना चाहिए । 

( 1) परीक्षा का नाम । 
( 2 ) परीक्षा का वर्ष और महीमा । 


- 


भाग III -- खण्ड 17 


भारत का राजपत्र , जून 14 , 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


6745 


18. लिखित परीक्षा के परिणाम भी घोषणा , योग्यता प्राप्त उम्मीद 
पारी मा माक्षात्कार, अन्तिम परिणाम की घोषणा और अन्तिम मप में 
योग्य पाये गये उम्मीदवारों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश - - 
__ सघ लोक सेवा आयोग , लिखित परीक्षा आयोग मे निणय पर 
निर्धारित न्यूनतम प्रहक अफ प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची 
तैयार करेगा । वे उम्मीदयार उन सभी प्रविष्टिया के लिये जिन के लिये 
उन्होने अर्हता प्राप्त की है बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षामो के लिये 
सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर हागे । 

जो उम्मीदवार आई० एम० ए० ( डी० ई० ) कोर्स और/ या नौ मेना 
( एस० ई० ) और या वायु सेना अकादमी कोर्स की लिखित परीक्षा 
में अर्हता प्राप्त करने है , चाहे वे एम० एम० मी० ( एन० टी० ) पोर्म 
के लिये प्रहंना प्राप्त करे या नहीं , उनकी मार्च/ अप्रैल , 1981 में मेवा 
चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिये भेजा मायेगा और जो उम्मीदयार केवन 
एम० एम० सी० ( एन० टी० ) कोर्स के लिये अर्हता प्राप्त करने है 
उनको जून जुलाई, 1981 मेवा चयन बोर्ड के परीक्षणो के लिये भेजा 
जायगा । 

उम्मीदवार मेवा चयन बोर्ड के मामन हाजिर होकर अपनी ही जोखिम 
पर वहां के परीक्षणो मे शामिल होगे और मेवा बोडं मे उनका जो परीक्षण 
होता है उनके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुचती 
है तो उसके लिये सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या महायता पाने 
के वे हकदार नही होगे , चाहे वह किसी व्यक्ति को लापरवाही से हो 
या दूसरे किमी कारण से हो । उम्मीदवारो को आवेदन पत्र के साथ 
मलग्न प्रपत्र मे इम प्राशय के एक प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे । 

स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को ( i ) लिखित परीक्षा तथा ( 1 ) मेवा 
चयन बोर्ड के परीक्षणो मे अलग अलग न्यूनतम अर्हक अक प्राप्त करने 
होग जो कि आयोग द्वारा उनके निर्णय के अनुमार, निश्चित किये जायेगे । 
लिखित परीक्षा तथा मे० १० बोर्ड के परीक्षणो मे प्राप्त कुन प्रको के आधार 
पर उम्मीदवारो को योग्यता क्रम में रखा जायेगा । अलग अलग उम्मीद 
पारो को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किम प्रकार सूचित किये 
जाये , इस बात का निर्णय प्रायोग अपने आप करेगा और परिणाम के 
सम्बन्ध में उम्मीदवारो से कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा । 

परीक्षा में सफल होने मात्न से भारतीय मेना अकादमी , नौसेना अकादमी/ 
याय सेना प्रभावमी या अधिकारी प्रशिक्षणशाला मे , जैसी स्थिति लो , प्रवेश 
का कोई अधिकार नही मिलेगा । अन्तिम चयन शारीरिक क्षमता प्रौर 
अन्य मभी बातो मे उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की सम्या 
को दृष्टि में रखते हुए योग्यता के क्रम से किया जायेगा । 

19. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम मे प्रवेश के लिये प्रनहप्ताए - जो उम्मीदवार 
राष्ट्रीय रक्षा अकादमी , भारतीय मेना अवामी, वायु सेना उड्यन महा 
विद्यालय , नौ सेना प्रकादमी , कोचीन और अधिकारी प्रशिक्षणशाना , मद्रास 
मे पहले प्रवेश पा चुके है, पर अनुशासनिक आधार पर पहा से निकाल 
दिये गये है , उनको भारतीय सेना अकादमी , नौसेना अकावमी, वायुमेना 
अकादमी या थलसेना मे अल्पकालिक सेना कमीशन मे प्रवेश देने की यात 
पर विचार नहीं किया जायेगा । 

जिन उम्मीदवारो को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणो के प्रभाव 
के कारण पहले भारतीय सेना अकादमी मे वापस लिया गया हो उनको 
भारतीय सेना अकादमी मे प्रवेश नहीं दिया जायेगा । 

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एण्ट्री नेवल कैखेट्म के रूप मे पहले 
धुन लिया गया हो , पर बाद में एक अधिकारी मे अपेक्षित लक्षणों के 
अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानो 
से वापस लिया गया हो , थे भारतीय नौसेना में प्रवेश के पात्र नही होगे । 

जिन उम्मीदवारो को एक अधिकारी मे अपेक्षित लक्षणो के प्रभाव के 
कारण भारसीय सेना अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षणशाला , एन० सी० सी० 
तथा स्मातक पाठ्यम से वापस लिया गया हो , उनके बारे में थल सेना 
में प्रस्पकालिक सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जायेगा । 
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जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी मे अपेक्षित लक्षणो से प्रभाव 
के नारण एन० मी० मी० मा स्नानक पाठयक्रम में पहा वापस लिया 
गया हो , उनको भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जायेगा । 

20 भारतीय गेना अकादमी/ नौसेना अकादमी या प्राय सेना अकादमी 
मे प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रनिबन्ध - भारतीय सेना अकादमी और 
नौ सेना अकादमी या वाय मेना अकादमी के पाठयक्रमा के उम्मीदवारो 
को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका माग प्रशिक्षण पूरा 
नही होगा , मब तक ये शादी नहीं करेंगे । जो उम्मीदवार अपने प्रावेदन 
की तारीख के बाद शादी कर लेता है उसको प्रशिक्षण के लिये चुना 
नही जायेगा , चाहे वह इस परीक्षा मे या अगली किमी परीक्षा मे 
भने ही सफल हो । जो उम्मीदवार प्रशिक्षणकाल मे शादी कर लेगा , उसे 
वापस भेजा जायेगा और उग पर सरकार ने जो पंमा खर्च किया है, 
यह सब उससे वसूल किया जायेगा । अल्पकालिक सेवा कमीशन ( एन० 
टी . ) के पाठ्यक्रम का कोई भी उम्मीदवार 
( क ) जिमने किमी ऐसे व्यक्ति के माथ शादी की हो या शादी के 

लिये मविवा कर ली हो जिसकी पहले से कोई जीवित पति है, 

या या 
( ख ) जिमने , पहले से जीषिन पति -पत्नी होते चार भी किसी व्यक्ति 

से शादी की हो या शादी के लिये मयिदा कर ली हो । 
अधिकारी प्रशिक्षणशाला में प्रवेश अल्पकालिक सेवा कमीशन की 
प्रवृत्ति का पात्र नही होगा । 

परन्तु , यदि केन्द्रीय मरकार इस बात से सन्तुष्ट हो कि हम तरह 
की शादी ऐसे व्यक्तियो के लिये और शादी की दूसरी तरफ के व्यक्तियो 
के लिये लागू व्यस्तिगत कानन के अन् मार अनुमोदनीय है और ऐसा 
करने के अन्य ठोस कारण है तो किसी व्यक्ति को यह इस नियम के 
अनुपालन से छ्ट दे सकती है । 

21. भारतीय सेना प्रकादमी / नो मेना अकादमी या वायु मेना अकादमी 
में प्रशिक्षण के ममय अन्य प्रतिबन्ध - भारतीय सेना अकादमी नौ सेना अकादमी 
या वायुसेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार किमी दूसरे कमीशन 
के लिये विचार योग्य नहीं होगे । भारतीय सेना अकादमी/ नौ सेना अकादमी 
या वायु सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अन्तिम रूप से उसका चयन 
हो जाने के बाद उनको और किमी भा माक्षात्कार पा परीक्षा में उपस्थित 
होने की अनुमति नहीं दी जाएगी । 
____ 22 बौखिक परीक्षण सम्बन्धी सूचना , रक्षा मन्त्रालय ( मनोवैज्ञानिक 
अनुमन्धान निदेशालय ) ने “ सेचा पयन बोों में उम्मीदवारों की बौद्धिक 
परीक्षण उपलब्धि यो मा अध्ययन " ( स्टडी प्राफ एटेलिजेन्म टेस्ट कोर्स 
आफ केंडीडेट्स एट मर्विसेज सेनेक्शन मोर्डम् ) शीर्षक पुस्तक प्रकाशित 
की है । इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार 
सेवा चयन बोर्ड बौशिक परीक्षणो के स्वरूप और स्वभाव के परिचित 
हो जाए । 
___ यह ममूल्य पुस्तक प्रकाशन है और बिक्री के लिये प्रकाशन नियत्रण, 
मिविल लाइन्स , दिल्ली -110054 के यहा मिल सकती है । डाक द्वारा 

आदेश देकर या नकद भुगतान के द्वारा उनसे यह सीवे प्रान की जा 
मकती है । केवल नकद भुगतान के द्वारा यह (1 ) किताव माल, रियोनी 
मिनमा के मामने , एम्पोरियम बिल्डिग , मी० नाक , बाबा खगसिंह 
मार्ग , नई दिल्ली- 110001, (11 ) उद्योग भवन की प्रकाशन शाखा, उद्योग 
भयन , नई दिल्ली- 110001 के बिक्री केन्द्र पर तया , ( 111 ) भारत सरकार 
पुस्तकालय , 8 के० एस० राय राड , कलकत्सा 700001 पर भी मिल 
सकती है । 

23. जिन पुस्तिकाओ मे नियमावली तथा पिछली परीक्षामा के प्रश्न 
पना पा व्योग सम्मिलित होता है उसके बारे मे मूबना --- 
मम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा , मई 1978 में इस परीक्षा को योजना 
में सम्मिलित सभी प्रश्न-पत्रो के लिये वस्सुपुरक प्रश्न के लागू किये जाने 
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( ग ) अधिकारी प्रशिक्षण शाामा में प्रवेश के लिए 


विषय 


नियत समय 


अधिकतम 

अक 


1. अंग्रेजी . 
2. सामान्य ज्ञान 


. 
. 


. 
. 


मंटे 
2 पटे 


100 
100 


पर इस परीक्षा के लिये नियमावली और प्रश्न पक्षों महित पुस्तिका 
का मुद्रण बन्द कर दिया गया है । किन्तु जिन पुस्तिकामों में नियमावली 
तथा नवम्बर , 1977 में हुई, सम्मिलिस रक्षा सेवा परीक्षा तक पिछली 
परीक्षामों के प्रश्न पत्रों का ब्यौरा सम्मिलित है, उनकी बिक्री प्रकाशन 
नियनक , सिविल लाइन्स , विल्ली - 110054 के द्वारा की जाती है और 
उन्हें पहा से मेल पार्डर अथवा नकद भुगतान द्वारा सीधे प्राप्त किया 
जा सकता है । उन्हें ( i ) किताब महल , रिवोली सिनेमा के सामने 
एम्पोरियम बिल्डिंग सी म्लाक , बाबा बड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली -110001 
( ii ) प्रकाशन शाखा का बिक्री काऊंटर, उद्योग भवन , नई दिल्ली- 110001 
मौर ( iii ) गवर्नमेंट प्राफ इण्डिया मुक डिपो , 8-के० एस० रोड , मालमत्ता 
700001 से भी नकद पैमा देकर खरीदा जा सकता है । ये पुस्तिकायें 
विभिन्न मुफ्फस्सिल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटों से प्राप्त 
की जा सकती है । 

पार० एम० अहलुवालिया , उप सचिष 


( घ ) वायु सेना अकादमी में प्रवेश के लिए 


विषय 


अवधि 


अधिकतम 

अंक 


23 


100 


100 


1. अंग्रेजी . 
2. सामान्य ज्ञान 
3. प्रारंभिक गणित . 
4. गणित या भौतिकी . 


2 पटे 
24टे 
2 पटे 
पटे 


100 


परिशिष्ट - I 


. 


150 


(परीक्षा की योजना , स्तर और पाठ्य-विवरण ) 
क . परीक्षा की योजना 


लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए जो अधिकतम अफ नियत 
किए गए हैं वे प्रत्येक विषय के लिए समान होंगे अर्थात् भारतीय सेना 
अकादमी नौ सेना अकादमी अफमर ट्रेनिंग स्कूल और वायु सेना अकादमी 
में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिए नियत अधिकतम 
पंक क्रमशः 300 450 200 और 450 होंगे । 

3. ममस्न विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपूरक प्रश्न पूछे जायेंगे । 


1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा : - - 
( क ) नीचे के पैरा 2 में निर्विष्ट रीति से लिखित परीक्षा , 

( ख ) उन उम्मीदवारों का बुद्धि और व्यक्तिगत परीक्षण ( इस 
परिशिष्ठ के भाग ख के अनुसार ) के लिये साक्षात्कार जिन्हें किसी भी 
एफ सर्विसेज सलेक्सन सेंटर मे माक्षात्कार के लिये बुलाया जाय । 

2. लिखित परीक्षा के विषय उनके लिये दिया जाने वाला समय और 
प्रत्येक विषय के लिये नियत अधिकतम निम्मलिखित होंगा : 

( क ) भारतीय सेना अकादमी में प्रवश के लिये 


नमूने के प्रश्नों सस्ति विस्तृत विवरण कृपया परिशिष्ट- V पर उम्मी 


दवारों को सूचना विवरणियों में देखिए । 


विषय 


अवधि 


अधिकतम 
अंक 


1. अंग्रेजी 
2 सामान्य ज्ञान 
3 प्रारम्भिक गणित 


100 


4. प्रश्म- पत्रों में जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की 
मीटरी पसति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा । 

5. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहिए 
किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए लिखने वाले की 
सहायता मुलभ मही की जायेगी । 

6. परीक्षा में एक या मभी विषयों के अहेमा अंकों का निर्धारण 
आयोग की विवक्षा पर है । 


2 घंट 
2 पटें 
2 घंटे 


100 


100 


( ख ) मौसेना अकादमी में प्रवेश के लिए 


ख . परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण 


विषय 


नियत समय 


अधिकतम 
अंक 


स्तर : 


अनिवार्य 


. 


2 घंटे 


100 


1. अंग्रेजी . 
* 2. सामान्य ज्ञान 
वैकल्पिक 


. 
. 


. 


. 


2 घंटे 


100 


प्रारम्भिक गणित के प्रश्न-पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा , 
प्रारम्भिक भौतिकी में प्रश्न -पत्र का स्तर उच्चतर माध्यमिक परीक्षा जैसा 
होगा । 
___ अन्य विषयों में प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी 
भारतीय विश्वविद्यालय के स्मातक से अपेक्षा की जा सकती है । 
इनमें से किसी भी विषय में प्रायोजिक परीक्षा महीं होगी । 

पाठ्य विवरण 


100 


* 3. प्रारम्भिक गणित या प्रारम्भिक भौतिकी 
* 4. गणित या भौतिकी 

. 


2 घंटे 
2 घंटे 


150 


अंग्रेजी 


* जो उम्मीदवार प्रारम्भिक गणित लेंगे उन्हें चौथे प्रश्न पत्र में 
भौतिकी विषय लेना होगा तथा को उम्मीदवार प्रारम्भिक भौतिकी लेंगे 
उन्हें चौथे प्रश्न-पत्र में गणित विषय लेना होगा । 


प्रश्न-पत्र इस प्रकार होगा जिससे उम्मीदवार को अंग्रेजी और अंग्रेजी 
के शब्दों के बोष की परीक्षा ली जा सके । 
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SDTQIOYIK . 
सामान्य ज्ञान 

( अनबही ) पनामों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयसन लम्ब वृसीय शंकुओं 

और बेलनों का पार्व-पुठाय तथा आयतन / गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा 
सामान्य ज्ञान तथा साथ में समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन मायतन । 
देखे और अनुभव किए जाने वाले इसी तरह के मामलों के वैज्ञानिक पल 

सांख्यिकी : 
की जानकारी, जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति मे अपेक्षा की जा 
सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो 

साख्यिकीय तथ्यों का संग्रहण तथा मारणीय । भालेखी निरूपण 
प्रश्न -पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल में संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे 

बारम्बारता बहुभुज आयत चित्र शलाका चार्ट पाई चार्ट आदि केन्द्रीय 
जिमका उत्सर उम्मीदवारों को , उन विषयों का विशेष अध्ययन किए, मिना 

प्रवृत्ति के माप रेखाओं के बीच कोण । 
देना चाहिए । 
प्रारम्भिक गणित 

प्रारम्भिक भौतिकी 


अंक गणित 


संख्या पत्तियां -- घनसूर्ण संख्यायें, पूर्णाक , परिमेय और पास्तविक 
संख्यायें, मूल सक्रियायें - जोड़, घटाना, गुणन , और विभाजन, वर्ग मूल , 
वामलप भिन्न । 

ऐकिक विधि - समय तया दूरी, समय तथा कार्य प्रतिशतता साधारण 
तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग , लाम तथा हानि , अनुपात और ममा 
नुपात विचरण । 

प्रारम्भिक संख्या सिद्धान्त - -विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और 
भाज्य संख्यायें, 2, 3, 4 , 6, 9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण 
अपवर्म और गुणन खण्ड/गुणन खान प्रमेय/महतम समापवर्तक तथा 
लघुतम समापवतंक, युक्लिड की कलन विधि । 
___ आधार 10 तक लघुगुणक , लघुगुणक के नियम, लघुगणकीय सारणियों 
का प्रयोग । 
बीज गणित 


आधारभूत संक्रियाएं : साधारण गुणन खण 1 शेष फल प्रमेय, बहुपदों 
का महतम ममापवर्तक और लघुत्तम समापवर्य सिद्धान्त । द्विषत समी 
करणों का हल , इसके मूलों और गुणाकों के बीच सम्बन्ध । ( केवल 
पास्तविक भूल पर विचार किया जाए ) । वो अज्ञात राशियों में युगपत 
रैखिक समीकरण -विश्लेषण और ग्राफ सम्बन्धी हल । दो घरों में युगपत 
रैखिक अमिमकाएं और उनके हल प्रायोगिक प्रश्न जिनसे दो घरों में दो 
युगपत रैखिक समीकरण या असमिकाएठ बनती हैं या एक घर में विधात , 
समीकरण तथा उनके हल , समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति , 
परिमेय व्यंजक तथा सप्रतिबन्ध तरसमक घातांक मियम । 
त्रिकोणमिति : 

ज्या X , कोटिज्या X , स्पर्ष रेखा X जब 0° <xg° । 
ज्या X , कोटिज्या X , स्पर्श रेखा X का मान क्योकिx - 0°, 30° , 
45°, 80°, भौर 90° सरल त्रिकोणमितिय सत्समक । 
त्रिकोणमितीय साणियों का प्रयोग । 

ऊंचाइयों और दूरियों के सरल कोश । 
ज्यामिति : 


( क ) विस्तार कलन : ---मापन के मानक , सी० जी० एस० और 
एम . के . एस . मात्रक । आदेश और संदिश । बल और वेग का संयोजन 
तथा नियोजन । एक समानत्वरण । एक समानत्वरण के अधीन ऋजुरेखीय 
गति । न्यूटन के गति नियम । बल की संकल्पन । बल के मानक । 
माना और भार । 

( ख ) पिंड का बल विज्ञान :- गुरुत्व के अधीन समानान्तरण बल । 
गुरुत्व केन्द्र साम्यवस्था साधारण मशीन विग अनुपात आनत ममतलपन 

और गियर सहित विभिन्न माधारण मशीनें / घर्षण, घर्षणकोण, वर्षण , गुणाक 
कार्य, शक्ति, और ऊर्जा स्थितिज और गतिज ऊर्जा । 

( ग ) तरल गुणधर्म - दाब और प्रणोव/पास्कल का नियम । आर्क 
मिटीज का नियम । पनत्व और विशिष्ट गुरुत्व पिडों और 
विशिष्ट गुरुत्वों को निर्धारित करने के लिए आर्किमिडीज के नियम का 
धनप्रयोग । प्लावन का नियम के गस द्वारा प्रयोग में लाये गये वाय का 
मापन । पायल नियम/वायु पम्प । 

( घ ) तापः --पियों का रैखिक विस्तार और पूण्यों का धनाकार 
विस्तार । द्रव्यों का वास्तविक तथा आभासी विस्तार । ट्रयास, नियम 
परमशून्य वायल और चार्म नियम , पिहों और ठपों का विशिष्ट ताप , 
कैलो- रीमित ताप का संचरण , धातुओं की ताप साहकता । स्थिति परि 
वर्तन । मलयन और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा । एम० वी० पी० नमी 
( आर्द्रता ओलांक और आपेक्षिक आवता ) । 

( ) प्रकाश:--- ऋजुरेखीय संचरण । परावर्तन के नियम । गोलीय 
वर्पण , अपवर्तन , अपगतन के नियम , लैप, प्रकाशित पत्र कैमरा , प्रक्षेपित , 
पारापार चिन्नदर्शी दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, वाइनीकयुलर तथा परिवर्शी । प्रिज्म , 
प्रकीर्ण के माध्यम से अपवर्तन । 
( च ) ध्वनि : - - अनि सबरण , ध्वनि परावर्तन , अनुनाव । ध्यान 

का अभिलेखन । 
( छ ) चुम्बकत्व तथा विद्युत्:---चुम्बकत्व के नियम, चुम्बकीय क्षेत्र 
खुम्बकीय बल रेखाए , पार्थिक घुम्बकत्व । चालक और रोधी । ओमनियम , 
पी० डी० प्रतिरोधक विद्युत चुम्बकीय बल , श्रेणी पार्श्व में प्रतिरोधक । 
विभममापी विद्युत चुम्बकीय बल की तुलना । विद्युत धारा का चुम्बकीय 
प्रभाव चुम्बकीय क्षेत्र में सवाहकना । फलेमिंग का बाम हस्तनियम । मापक 
यन्न -धारामापी एमोटर, वोल्ट /मीटर, पाटमीटर, वियुत् धारा का रासाय 
निक प्रभाव, विद्युत् , लपन, विद्युत् चुम्बकीय प्रेरण, फेराहे नियम , मेसिक 
ए० सी० तथा टी० सी० जनित्र । 


रेखा और कोण , समतल और समतल आकृतिः निम्नलिखित पर 
प्रमेयः --- (i ) किसी बिन्दु पर कोणों के गुण धर्म , ( ii ) समानांतर रेखाएं , 
( iii ) किसी त्रिभुज की भुगाणं , और कोण , ( iv ) त्रिभुजों की समवंग 
समता , ( v ) समस्प विभुज , ( vi ) मध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का 
संगमण , ( vii ) समानांतर भतुर्भ जों , आयत और वर्ग के कोणों , भुजाओं 
के विकणों के गुण धर्म , ( viii ) वृत्त और उनके गुण धर्म /जिसमें , स्पर्श 
रेखा, तथा अभिलम्ब भी शामिल है , (ix ) स्थानिक संधक । 
विस्तार कसन : 


भौतिकी 


1. पवार्थ के सामान्य गुण और यांत्रिकी 


यूनिटें और विभाएं , स्केलर और वैक्टर, मात्रायें , जहस्त्र , आचूर्ण , 
कार्य ऊर्जा और संवेग । योनिकी के मूल नियम , सूर्णी गति ; गुरुत्वाकर्षण 
सरल आवर्त गति , सरल और असरल लोनक , प्रत्यास्थता ; प्रष्ट तनाव । 
दर की पायानता , रोटरी पम्प । 


वर्गों, आयतों , समानांतर पतर्भुगों,त्रिभुजों और वृत्तों के क्षेत्रफल । उन 
आकृतियों के क्षेत्रफल जो इन आकृतियों में विभाजित की जा सकती है । 
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- 


- 


2. ध्वनि 


4. कलन ( केलकुलस ) और विभिन्न ममीकरण : 


अवकल गणित : सीमान्त की संकल्पना, वास्तविक चटफलन का 


___ अवमंदिन , प्रणोदिम और मक्त कम्पन , तरंग गति , डालर प्रभाव 
ध्वनि सरंग वेग, किसी गैम में ऽयनि के वेग पर दाय , तापमान और आर्द्रता 
का प्रभाव, पोरियों , झिल्लियों और गैस स्नम्भो का कम्पन, अनुनाद 
विस्पंद , स्थिर नरंगे । ध्वनि का आवृत्ति धेग तथा तीव्रता । पराभव्य के मूल 
तत्व । ग्रामोफोन , टाकीज और लाजा स्पीकर के प्रारम्भक मिसात । 


3. ऊष्मा और अध्मा गतिविज्ञान 


मतित्व और अवकलनियता , मानक फलन का अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन 
रोन का प्रमेय । मध्यामान प्रमेय ; मैक्लारिन और टेलर सीरिज ( प्रमाण 
आवश्यक नहीं है ) और उनका अनुप्रयोग परिमेय । सूचकांको के लिए 
द्विपदप्रसरण पथषांतांकी प्रसरण , लघुगणकीय त्रिकोण वित्तीय और अति 
परक्लयिक फलन । अनिर्धारित रूप । एकल चर फलन का उच्छिष्ट और 
अल्पिष्ठ, स्पर्शरेखा, अभिलम्ब , अधः स्पर्शी, अधौलम्ब , अन्तस्पर्शी बक्रका 
( केवल कार्तीय निर्देशांक ) जैसे ज्यामितीय अनुप्रयोग । एनक्लेप , आशिक 
अवफलन । ममागी फलनों के सम्बन्धित आयलर प्रमेय । 

समाकलन गणित - - समाफल ; की मानक प्रणाली । सतत फलन के 


तापमान और उगका मापन , तापीय प्रमार , गैमों में समतापी तथा 
वोम परिगर्तन । विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा चालकता ; प्रथ्य के अनुगति 
सिद्धांत के तत्व ; वोल्टासमन के वितरण नियम का भौतिमा बोध, बांडरवाल 
का अवस्था समीकरण , जल थाम्पसन प्रभाग , गैसों का द्रवण ; ऊष्मा इंजना; 
कार्नोटप्रमेय , ऊष्मार्गान-विज्ञान के नियम और उनका सरल अनुप्रयोग । 
कृष्णिका विकिरण । 


निश्चित समाकलन की रीमान - परिभाषा । समाकलन गणित के मल 
मिक्षान्त । परिशोधन , क्षेत्रकलन , आयनन और परिक्रमण अनाकृति का 
पष्ठीय क्षेत्रफल । संख्यात्मक समाकलन के बारे में पिम्प्पमन का नियम । 


4. प्रकाणं 


अवकल ममीकरण : प्रथम कोटि के मानक अयकल समीकरण का हल 


ज्यामितीय प्रकाशिमी । प्रकाश का वेग , गमतल और गोलीय पृष्ठो 
पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन । प्रकाशीय प्रतिबिम्बों में गोलीय 
और वर्णिक योष और उनका निवारण । नेन और अन्य प्रकाशिक यंत्र 
प्रकाश का तरंग मिद्धांत , थ्यतिफरण । 


निकालना । नियम गुणोक के साथ विसीय और उच्चतर कोटि के रैखिक 
ममीकरण का हल निकालना । वृद्धि और क्षय की समस्याओं का सरल 
अनुप्रयोन, सरल हारमोनिक रूपान्तरण । माधारण पेन्डलम और ममीदिया । 
5 . यांत्रिक ( वेक्टर पद्धति का उपयोग किया जा सकता है ) । 


5. विद्युत् और पुम्बकत्व 


विद्युत क्षेत्न के कारण ऊर्जा, द्रव्य के वैद्यत् और चुम्बकीय गुण धर्म , 
हिस्टेरिमिम चुम्बकणालमा और चुम्बकीय प्रवृत्ति ; विद्युत धारा में उत्पन्न 
चुम्बकीय क्षेत्र ; मृविग मेग्नेट एण्र मृविग स्वायल गलवेनोमीटर ; द्वारा और 
प्रतिरोध का मापन ; रिएक्टिव मकिट पलिमेंट्स के गुण धर्म और उनका 
निर्धारण , ताप विद्युत प्रभाग , विद्युत् चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धाराओ 
फा उत्पादन । ट्रांसफार्मर और मोटर ; इलैक्ट्रानिक बाल्प और उनके गरल 
अनुप्रयोग । 
6. आधुनिक भौतिकी 


स्थिति विज्ञान : - - ममतलीय तथा मगामी बलों की माम्यवस्था की 
स्थिति । साधारण तत्यों गुरुत्व केन्द्र । स्थतिक घर्षण, माम्यधर्षण और 
सीमान्त घर्षण । घर्षण कोण । रूक्ष आनत ममतल पर के कण की माम्या 
वस्था । कल्पित कार्य ( वो आयामों मे ) । 

गति विज्ञान : शुद्ध गति विज्ञान - -कण का त्वरण , बेग , चाल और 


विस्थापन , आपेक्षित , वेग । निरन्तर स्वरण की अवस्था में सीधी रेखा की 
ननि । न्यूटन गनि संबंधी सिखात । केन्द्र कक्षा । मरम प्रमवदा गति ; 
(निर्यात में ) गमवावस्था में गति । आवेग कार्य और ऊर्मा, रैखिक मंवेग 
और ऊर्जा का संरक्षण | ममान चतुल गर्गात । 

G. गाख्यिकी -प्रायिकता - प्रायिफना की शास्त्रीय और सांख्यकीय 


भोर के परमाणु मिति के तत्व , इलेक्ट्रांम , गैसों द्वारा विद्युत् का , 
विसर्जन, कथोडर । रेडियोऐक्टिवता, कृत्रिम रेडियो ऐक्टिक्वता, आइमोरोप 
विखंडण और सालयन की प्रारम्भक घारणा । 


1. बीजगणित : 


गणित 


परिभाषा , सवयात्मक प्रणाली की प्रायिकता का परिकलन , योग एवं गणन 
प्रमेय , मप्रतिबंध प्रायिकता । यादृमिछक चर (विविक्त और अविरत ) , 
पनत्य , फलन , गणितीय प्रत्याणा । 

मानक वितरण : विपद वितरण , परिभाषा , माध्य और प्रमरण , 


- 


रामज्चयों का बीजगणिग सबघ और फलन , थलन का प्रतिलोभ , 
सयुक्त फलन , तुल्यता संबंध , परिमेयसूचकांक के लिए प-मौयवर का 
प्रमेय और उसफा गरल अनुप्रयोग । 

2. मैट्रिसेम : मट्रिसेम की वीजत्रिया , मारणिक सारणिकों के सरल 
गुण, साणिों के गणनफल, महल इज - आम्यूह ; मैट्रि सेमों का प्रतिलोभन , 
मैट्रिक्स की जाति । रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिए मैट्रिसेसों 
का अनुप्रयोग ( तीन अज्ञात राख्याओ मे ) । 


3. वियोषिक ज्यामिति : 


वैषम्य सीमान्त रूप मरल अनुप्रयोग । प्यासों वितरण परिमाषामध्य और 
प्रसरण, योग्यता , उपलब्ध आंकड़ों में प्यामों बटन का समंजन । सामान्य 
वितरण , सरल नमानुपात और मरल अनुप्रयोग, उपलब्ध आकड़ों में सामान्य 
में प्रमामान्य बटन का ममंगन । 

दिघर वितरणः - - सह संबंध , वो चरों का रैखिक समाश्रवण, सीधी 
रेखा का समंजन , परवलयिक और चलघाताकी , वक्र , मह मबंधित गुणांक के 
गुण । 

सरल प्रतिदर्श वितरण और परिकल्पनाओं का सरल परीक्षण यावू 
छिक प्रतिदश ( मांख्यिकी, प्रतिवर्णी बंटन और मानक त्रुटि । मध्य पदों 
के अन्तर की अर्थवत्ता के परीक्षण में प्रमामान्य टी०, सी० एच० आई० 
( CH12 ) जऔर एफ० का सरल वितरण । 

टिप्पणी : उम्मीदवारों को वो विषयों - स० 5 घाविकी और सं० । 
साख्यिकी - - में से किसी एक विषय पर प्रश्नों के उत्तर लिखने का 
विधारुप होगा । 


द्विधिम की विश्लेगिक ज्यामिति : सरल रेखाएं , मरल रेखाओ की 
जोड़ी, वृत्त , वृत्त निझाय , परक्लय , दीयवृत्त अतिपरिषलय ( मुख्य अंशो के 
संघम में ) । द्विसीय अंश ममीकरण का मानक रूप में लघुकरण । स्पर्श 
रेखाएं और अभिलब । 


सिविम की विश्लेषिक ज्यामिति : 


समतल , सीधी रेखाएं और गोलफ (केपल कार्तीय मिर्वेशांक ) । 
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युद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण 


( R ) कम सुमाई तो नहीं पड़ता है । कोई कान यह तो नहीं रहो 

है या रोगग्रस्त तो नहीं है । टिम्पनिकपमम्रैन मे कच्चा जसम 
तो नही है या उग्र या पुराना मध्य कर्ण शोध के बिल तो 
नहीं है या आमृन या मशोधित आमूल कर्ण तो नही हुआ 


उम्मीदवारों की बुनियादी बुद्धि की जाच करने के लिए मामास्कार 
के अतिरिक्त मौखिक मथा लिखित बुद्धि परीक्षा ली जाएगी । उनके ग्रुप 
परीक्षण भी किए जाएगे जैसे ग्रुप परिवर्धा, ग्रुप योगना , बहिरंग ग्रुप 
कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयो पर मक्षिप्न व्याख्यान देने के लिए 
कहा जाएगा । ये मभी परीक्षा उम्मीदवारों की मेधाणक्ति की जाच के 
लिए है । मोटे तौर पर यह परीक्षण वास्तव में न केवल उनके बौद्धिक 
गुणों की जाच के लिए है अपित इममे उनकी गामाजिक विशेषताओं तथा 
सामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पना बनेगा । 

परिशिष्ट II 


टिप्पणी - यदि कान के पर्दे का छेद पूरी तरह से भर गया हो , इमको 

और क्षप्ति न पछुची हो तथा सुनाई ठीक पड़ता हो तो हम 
अवस्था को थल सेना के लिए उम्मीदवार को स्वीकार करने 

में बाधक नहीं समझना चाहिए । 
( च ) नाक की हड्डी या उपास्थि का कोई रोग तो नही है या 

नोज पालिपस तो नहीं है अथवा नासाग्रमनी या सहायक 

कोटरी का कोई रोग तो नही है । 
टिप्पणी -- - नामा पट के छोटे अलक्षणी ऊवधातज छेव के कारण उम्मीद 

वार को एक दम अस्वीकृत नहीं किया जाएगा परन ऐसे 
मामलो ही जांच और मत के लिए कर्ण विज्ञान सलाहकार 

के पास भेजा जाएगा । 
( छ ) गर्दन या शरीर के अन्य भागो की पंथियां बढ़ी हुई तो नहीं 

है और थाहराइड ग्रथि मामान्य है । 


( अकावामी स्कूल में प्रवेश के लिए स्वास्थ्य का मानक ) 
टिप्पणी --- उम्मीदवारों का निर्धारित स्वास्थ्यता मानक के अनुमार 
शारीरिक रूप में स्वस्थ होना चाहिए । स्वस्थता सम्बन्धी मानक नीचे 
मताए गए है । 

महत मे अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में अस्वस्थता के आधार पर 
अस्वीकात कर दिए जाते हे अत उम्मीदवारों के अपने हित के लिए मलाह 
की जाती है कि अन्त में निराशा से बचने के लिए उन्हें अपना आवेदन - पन्न 
भेजने में पहले अपने स्वास्थ्य की जाच करा लेनी चाहिए । 

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशंमित बहुत मे उपयुक्त उम्मीदवारो की 
स्वास्थ्य परीक्षा सेना के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा की जाएगी । जो उम्मी . 
दावार मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोपित नहीं किया जाएगा उसको अकादमी 
या स्कल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा । सेना के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा 
स्वास्थ्य परीक्षा कर लिए जाने का अर्थ यह नही होगा या नहीं निकाला 
जाएगा कि उम्मीदवार अतिम मप से चुन लिया गया है । मेरिकल पोस 
की कार्यवाही गप्त होती है जिसको किसी को नहीं बताया जा मकता । 
अनपयक्त या अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित उम्मीदवारो का परिणाम 
उन्हें स्वस्थता प्रमाण-पत्र अपील प्रम्मत करने की कार्यविधि के 
मचित कर दिया जाता है । मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मेडिकल बोर्ट 
के परिणाम से सम्बत्र कोई अनुरोध स्वीकार नही किया जाएगा । 

उम्मीदवारो को अपने हित मे परामर्श है कि यदि उनकी दष्टि 
अपेक्षित स्तर की न हो तो सेवा चयन बोर्ड द्वारा माक्षात्कार स्वास्थ्य 
परीक्षा हेत बुनाए जाने पर उसे अपने माथ संशोधक ऐनक लानी 
पाहिए । 

1. अकादमी स्कूल में प्रवेश के लिए उस उम्मीदवार को ही योग्य 
समता जाएगा जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक 
होगा और जिममें कोई ऐसी अशक्तता नही होगी जिससे कुशलतापूर्वक 
काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो । 

2. किन्त निम्नलिखित बातों के मम्बन्ध में तमल्ली कर ली जाएगी । 
( क ) बमजोर शारीर गठन , अपूर्ण विकास , गम्भीर कुरघना या 

स्थूलता तो नही है । 
( ख ) हड्डियों और सधियों का कुविकाम तो नही हुआ है और उन 

में किसी प्रकार की क्षीणता तो नहीं हो गई है । 
टिप्पणी 1: -~-अल्पवधित ग्रेव पर्ण का याने उम्मीदवारों को भी स्वस्थ माना 

जा राकता है यदि उसमे उक्त रोग के लक्षण न हो । तथापि 
चिकिमा बाई की कार्यवाही में इस दोष का उल्लेख छोटी 

मोटी अशक्तता के रूप में कर दिया जाएगा । 
टिप्पणी 2:-विकाम में कमी न हो इसके लिए रीग की हड्डी का एक्सरे 

किया जाएगा । 
( ग ) बोलने में तो बाधा नहीं पड़ती है । । 
( घ ) सिर की रचना मे तो वोष मही है या खोपड़ी की हाडी 

टूटने या दबने से विरूपता तो नहीं आ गई है । 


टिप्पणी - तपेदिक की ग्रंथियो को हटाने के लिए किए गए आपरेशन 

के निशान उम्मीदवार की अस्वीकृति का कारण नहीं बन 
सकते है बशर्ते कि गत 5 वर्षों में सक्रिय रोग न हुआ हो 
तो छाती लाक्षणिक जांच तथा एक्सरे करने पर रोग मुक्त 

पाई जाए । 
( ज ) गले , साल, टोसिन या मसूड़ो का कोई रोग नहीं है तथा 

किसी भी चम्मकी सधियों की मामाम्य क्रिया पर प्रभाव डालने 

वाली कोई बीमारी या चोट तो नहीं है । 
टिपाणी -यदि बार -बार टोमिल शोध होने का कोई वृत्त न हो तो टोसिलो 

- की अतिवृश्नि अस्वीकृति का कारण नहीं होती । 
( स ) हदय तथा रक्त वाहिकाओ का क्रिया सम्बन्धी या अंग रोग 

के लक्षण तो नही है । 
( 1 ) फेफड़ो की तपेदिक या इम बीमारी का पूर्वपत्त पा फफों 

की कोई जीर्ण बीमारी का प्रमाण तो नही है । 
जिगर और तिल्ली मी किमी विलक्षणता महिन पाचक तन्त्र 

के किसी रोग का विल तो मही है । 
( ट ) घंक्षण हनिया तो नही है या उसके होने की प्रवृत्ति तो नहीं 


टिप्पणी --( i ) वंक्षण हनिया (जिसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो ) , 

अस्वीकृति का कारण होगा । 
(ii ) जिनका हनिया का आपरेशन हो चुका है उन्हें शारीरिक 

रूप से स्वस्थ्य माना जाएगा बशर्ते कि : 
( i ) आपरेशन हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया हो । 

इसके लिये उम्मीदवार को लिखित प्रमाण प्रस्तुत 

करना होगा । 
(ii ) पेट की पेशी समूह सामान्यतया ठीक है । 
(iii ) हनिया की पुनरावृत्ति नहीं हुई है , या इमकी 
_ शल्य चिकित्सा से संबंधित कोई उलान पैदा 

नहीं हुई । 
( 3 ) हाइड्रोसिल या निश्चित बैरिकोमील या जननेन्द्रियों का अग्य 

कोई रोग या खराबी तो नहीं है । 
ध्यान दे-- - (i ) यदि हाइड्रोसिल के आपरेशन के माध कोई रज्जु और 

अण्ड ग्रन्थियों की विलक्षणसाये न हो और फाइलेरियासिस 
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गए कद से 5 . 0 सेंटीमीटर कम किया जा सकता है । 
मणिपुर, नेफा , मेघालय, सिपुरा , मिजोरम और नागालैण्ड 
के नौसेना के उम्मीदवारों के मामले में म्यूनतम कब 
5 सेंटीमीटर और लक्षदीप के उम्मीववारों के मामले में 

कर 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाएगा । 
( iii ) वायु सेना अकादमी के उम्मीदवारों के लिये 

कद ---162 . 56 सें० मी० ( 64 " ) मे 190 . 50 

सें० मी० ( 75" ) सक । 
टांग की लम्बाई - 99 . 06 सें . मी . ( 39 " ) से कम 

नहीं । 
( i ) वजन : 
( 1 ) उम्मीदवार का वजन पूरी तरह से कपड़े उतरवा कर 

या केवल जांधिया के साथ किया जाएगा । वजन करते 
समय 1/ 2 किलोग्राम का रिकार्ड नहीं किया जाएगा । 
आय , मद तथा औसत वजन विषय परस्पर संबंधी 
सारणी मार्गदर्शन के लिये दी जा रही है : 


बिना जूतों के ऊंचाई 


वजन 


पिछले जम्म 
दिवस को 
आयु 


औसत 


म्यूनतम 


अधिकतम 


फिलोग्राम 


वर्ष 
17 से 18 
तक 


55 . 0 
59 . 5 


का प्रमाण न हो तो उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया 

आएगा । 
(ii ) पदि एक ओर की अन्मत. उदरीय अण्डग्रंथि आरोही 

हो तो इम आधार पर उम्मीदवार को अस्वीकार नहीं 
किया जाता वशर्ते कि दुरारी अण्डग्रंथि अमामान्य हो तथा 
इस आरोही अण्डग्रंथि के कारण शारीरिक या मनो 
वंशानिक कुमभाव न हो । यदि आरोही अण्डग्रंथि वंक्षण 
नलिका में अथवा उदरीय विलय में रुकी हो और 
आपरेशन से ठीक न हो सकती हो तो इस स्थिति से 

उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
( 8 ) फिस्टुला और या गुदा का विदर या बवासीर के मस्से तो 

नहीं हैं । 
( ण ) गुणे की कोई बीमारी तो नहीं है । ग्लुकोजमेह या एलम्यूमिन 

मेह के सभी रोगी अस्वीकृत कर दिये जायेगे । 
( त ) अस्थायी अथवा मामूली क्षत चिल्लों को छोडकर कोई ऐसा 

पर्म रोग तो नहीं है जिसके प्रचार अथवा स्थिति के कारण 
उम्मीदवार में अशक्तसा था बहुत अधिक कुरुपता आ गई 
हो या आने की संभावना हो । उसी उम्मीदवार को इसी 

आधार पर अस्वीकार किया जाएगा । 
( थ ) कोई सक्रिय गुप्त या जन्मभात रतिज रोग तो नहीं है । 
( द ) उम्मीदवार या उमके परिवार में मानसिक रोग का कोई 

पूर्व वृत्त या प्रमाण तो नहीं है । जिन उम्मीदवारों को मिर्गी 
आती हो , जिनका पेशाब वैसे ही या नींद में निकल जाता 

हो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
( ध ) भेंगापन या आंख या पलकों की ऐसी विकृति तो नही जिसके 

__ बढ़ने या दुबारा होने का खतरा हो सकता है । 
( न ) सक्रिय रोहे ( ट्रकोमा ) या इसकी जटिलनाये तथा अनुप्रभा 

तो नहीं है । 
टिप्पणी - - इलाज के लिये आपरेशन प्रवेश से पूर्व करवाए जाएं । अन्तिम 

रूप से स्वीकार किये जाने की गारन्टी नहीं दी जाती है । 
तथा उम्मीदवारों को यह स्पष्टतया समत लेना चाहिए कि 
क्या आपरेशन वछिनीय है या आवश्यक है इस बात क 
निर्णय उनके निजी चिकित्सा सलाहकार को ही करमा है । 
आपरेशन के परिणाम अथवा किसी और ख का दायित्व 

सरकार अपने ऊपर नहीं लेगी । 
कद, वजन तथा छाती के मापों के लिये मानक । 
( क ) कप : 
(1 ) उम्मीदवार के कद की नाप उसे मापदण्ड के सामने दोनो 

पैर मिलाकर खड़ा करके ली जाएगी । उस समय वजन 
एशियों पर होना चाहिए पंजे पर या पाव के बाहरी 
पापयो पर नही । वह बिना अकड़े इस प्रकार सीधा खड़ा 
होगा कि उसकी एडियो, पिन्डलियां, नितम्ब और कन्धे 
मापदण्ड के साथ लगे होंगे उसकी ठोग नीचे की ओर 
रखी जाएगी ताकि सिर का स्सर आठी छर के नीचे 
आ जाए । कव सेन्टीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा । 
0 . 5 सेंटीमीटर मे कम वशमलव भिन्न की अपेक्षा की 
जाएगी । 0 . 5 सेंटीमीटर का इसी रूप में रिकार्ड किया 
जाएगा तथा 0 . 6 सेंटीमीटर या उससे अधिक को 

एक सेंटीमीटर के रूप में रिकार्ड किया जाएगा । 
( ii ) उम्मीदवार के लिये न्यूनतम स्वीकार्य 157 . 5 सेंटीमीटर 

( नौसेना के लिये 157 सेंटीमीटर ) है, किन्तु गोरखा , 
नेपाली , असमिया , गढ़वाली उम्मीदवारों के लिये नीचे 
( ख ) ( i ) में दी गई संबंधित सारणी में दिए 


64 . 0 


19 वर्ष 


सेंटीमीटर 
157 . 5 तथा 165 . 0 से कम 
165, 0 तथा 172. 0 से कम 
172, 5 तथा 183 . 0 से कम 
183. 0 तथा इससे अधिक 
160 . 0 तथा 165 . 0 मे कम 
165 . 0 तथा 172 . 5 में कम 
172. 0 तथा 178 . 0 से कम 
178. 0 सपा 183 . 0 से कम 
183. 0 तथा इससे अधिक 
160 . 0 तथा 165 . 0 से कम 
165 . 0 तथा 172. 5 से कम 
172. 5 तथा 178. 0 से कम 
178 . 0 तथा 183 . 0 से कम 
183 . 0 तया इससे अधिक 


किलोपाम 

43. 5 
48 . 0 
52 . 5 
57 . 0 
44 . 5 
49 . 0 
53 . 5 
58 . 0 
62 . 5 
45. 5 
50 . 0 
54. 5 
59 . 9 
63 . 5 


56 . 0 
60 . 5 
65 . 0 
69 . 5 


20 तथा 
अधिक 


56. 5 
61 . 0 
66 . 8 


70 . 5 


फेवल नौसेना और वायुसेना के लिये 

कद और वजन 


भायु 


सेंटीमीटर में ऊंचाई 


18 वर्ष 


20 वर्ष 22 वर्षे 
फि० ग्रा० में बजन 


157 
160 
162 


50 


165 


52 


. 


168 
170 
173 । 


CA म 


59 
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मामा 


1 


- 


1 


- 


- 


175 


59 


d 


178 


180 


65 


183 


67 


185 


188 


2 


190 . 
183 . 
195 . 


74 


77 


78 


78 


(iv ) वेयरमैन के रोग , प्रारमैन के नोड , स्पाण्डिलायसिस या स्मा 

डिलोडि स्थीसिम । 
( v ) रीढ़ की हड्डी का कोई अन्य महत्वपूर्ण रोग । 

( 4 ) बातों की हालत 
इस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए का पाने का काम अच्छी 
तरह करने के लिये प्राकृतिक तथा मजमूत दांत काफी संख्या में हों । 

( क ) स्वीकृत होने के लिये यह आवश्यक है कि उसने वातों के लिये 
कम से कम 14 प्वाइंट प्राप्त किये हों । किसी भी व्यक्ति के दांतों की 
हालत का पता लगाने के लिये परस्पर अच्छी तरह सटे और दूसरे जबड़े 
के अनुरूप दांतों को निम्न प्रकार प्वाइंट दिये जायेंगे : 
(i ) बीच के काटने वाले दांत , बगल के काटने पाले दति , रदनक 

प्रथम तथा द्वितीय छोटी दाढ़ तथा कम विझमिन तृतीय बड़ी 

वाद प्रत्येक के लिये एक -एक प्वाइंट । 
( ii ) प्रथम तथा द्वितीय बड़ी बाटु तथा पूर्णतया विकगित तृतीय 

बडी वाहु के लिये दो -दो प्वाइंट । 
पूरे 32 पांत होने पर कुल 22 प्वाइट दिये जायेंगे । 

( ख ) प्रत्येक जबः के निम्नलिखित पनि एक दूसरे से इस प्रकार 
सटे हुए हों कि उनसे अच्छी तरह काम लिया जा सके : --- 

(i ) मागे के 6 में से कोई 4 दात । 
( ii ) पीछे के 10 में से कोई 6 वांत । 

टिप्पणी : -- जिन उम्मीदवारो के नकली दांत अच्छी तरह लगे हों 
उन्हें कमीशन के लिये स्वीकार कर लिया जाएगा । 

( ग ) तीव्र पायरिया वाले उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा । 
जिस उम्मीदवार का पायरिया दान अधिकारों की राय में बिना दांत 
निकाले प्रच्छा किया जा सकता है उसे स्वीकार किया जा सकता है । 

( 3 ) दृष्टिमानक ( पलसेना ) 


अच्छी भाष बराब माख 


दूर की नजर ( परमा लगाकर ) 


___ 6/ 6 


/18 


( ii ) कद तथा आयु के संबंध में वजन का ठीक -ठीक मानक निश्चित 
करना संभव नहीं है । अतः परस्पर संबंधी सारणी केवल निर्देशिका मात्र 
है तथा सभी मामलों में लागू नहीं की जा सकती है । सारणी में दिये 
गए औमत वजन से 10 प्रतिशत ( नौसेना और वायुसेना के मामले में 
8 कि . ग्राम कम- ज्यादा ) होने पर उसे वजन की सामान्य सीमा के 
अन्तर्गत माना जाता है । ऐमा भी हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों का वजन 
उपर्युक्त मामक से अधिक हो किम्त भरीर के मामान्य गठन की दृष्टि से 
के सभी प्रकार से योग्य हो सकते हैं । ऐसे व्यक्तियों के अधिक वजन 
का कारण भारी हडियों और पेशीय विकास हो मकसा है न कि मोटापा । 
इसी प्रकार जिमका वजन मानक से कम हो उसके बारे में भी उपर्युक्त 
सारणी मानकों के पूरी तरह पालन की अपेक्षा उनका मामान्य शरीर 
गठन और आनुपातिक विकास की कसौटी होना चाहिए । 

(ग ) छाती : --- छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए और 
फैलाने पर भ्यूनतम फैलाव 5 . 0 सेंटीमीटर होना चाहिए । उम्मीववार 
की छाती का नाप नेते समय उसे इस प्रकार सीधा खड़ा किया जाए 
कि उसके पाप मुड़े हो और उसकी गाहें सिर के ऊपर उठी हों । फोसे 
को छाती के गिर्व इस प्रकार से लाया जाएगा कि पीछे की पोर उसका 
ऊपरी किनारा अमफलकों ( गोल्डर म्लेड ) के निम्न कोणों ( इम्फीरियर 
ऐगिल्स ) के भाय लगा रहे और इस का निचला किनारा सामने चूचकों 
के ऊपरी भाग से लगा रहे । फिर बाहों को नीचा किया जाएगा और 
उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान 
रखा जाएगा कि कंधे उठे या पीछे की ओर मुफे न हों जिससे कि फीता 
हट जाए , जम उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिये कहा 
जाएगा और छाती का अधिकतम तथा न्यूनतम फैलाष सावधानी से 
लिख लिया जाएगा । अधिकतम तथा न्यूनतम फैलाय सेंटीमीटर में रिकार्ड 
किया जाएगा जैसे 84/ 89 , 86/ 91 इत्यादि । 

नाप को रिकार्ड करते समय 0 . 5 सेंटीमीटर से कम दशमलव भिन्न 
की उपेक्षा की जाएगी तथा 0 . 5 सेंटीमीटर को इसी रूप में रिकार्ड 
किया जाएगा तमा 0 . 6 सेंटीमीटर या इससे अधिक को एक सेंटीमीटर 
के रूप में रिकार्य किया जाएगा । 

वायु सेना अकादमी के उम्मीदवारों के लिये- --- 

छाती का नाप -- पूरी तरह फुलाई हुई छाती 81 . 28 सें . मी० 
( 32 ) से कम नहीं होनी चाहिए तथा छाती 5 . 08 सें० मी० ( 2 " ) 
तक फूलनी चाहिए । 

छाती का एक्स-रे मनिवार्य है । 

वायु सेना अकादमी के लिये : निम्नलिखित असमानतामों का पता 
लगाने के लिये सभी उम्मीदवारों का रीढ़ की हड्डी का एक्सरे लिया 
जाना है जो उम्मीदवारी रद्द करने का कारण बन सकती है : 

(i ) कॉप की पति द्वारा 7° से अधिक का एकोलियोसिस । 
( ii ) एस० बी० 1 को छोड़कर रुपाइमा बाफिडा । 
( iii ) एल० पी० ३ मा एफपाश्विक सैक्रमीकरण । 


निकट दृष्टि (मायोपिया ) जिसमें व्यक्ति प्रबिन्दुकता ( एस्टिगटिज्म 
मैनीफस्ट ) सम्मिलित - 3, 5. डी० से अधिक नहीं । वीधं दृष्टि ( हाइपर 
मैट्रोपिया ) जिसमें प्रबिन्दुकता ( एस्टिगर्मेटिज्म ) सम्मिलित + 3. 5 डी० 
से अधिक नहीं । 
टिप्पणी : 1 फेन्डम तथा मीडिया स्वस्थ्य मया मामान्य सीमा में होना 

पाहिए । 
2 पर्धान निकट दृष्टि के सूचक विटियमम या कोरियारेटिना 

के अनावश्यक न्यपगनन चिह्न न हों । 
3 दोनों पाखों में विनेत्री ( वाइनोकुलर ) पष्टि संयमित शक्ति 

और पूर्ण दृष्टि क्षेत्र चाहिए । 
4 कोई ऐमा मागिक रोग नहीं होना चाहिए जिसके प्रकोपन 

अथवा खराब होने की संभाषना हो । 
निकट दृष्टि (मायोपिया ) 

किसी भी एक मरेडियम में 0 . 5 रायोप्ट्रेस अधिक नहीं होनी चाहिए । 

दिनेत्री दृष्टि -- उम्मीदवार की विनेत्री दृष्टि ठीक होनी चाहिए । 
( दोनों प्रांखों में फ्यूजन फकल्टी और पूर्ण दृष्टि क्षेत्र होना चाहिए ) । 
रंग का प्रत्यक्षा शान । 

जिन उम्मीवषारों को प्रधोपरिभाषित न्यूनतम वर्ण प्रवगम मानक सी . 
पी० 3 ( संदोष सुरक्षा ) म होता हो उन्हें अयोग्य माना जाएगा : 

सी० पी० - 3 ( सदोष मुरक्षा ) - - उम्मीदवार इम योग्य न हो कि वे 
1 , 5 मीटर की दूरी से सके ।, संफेत लान और मकेत हरे रगों को ठीक 
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भाग [ [ - - 


1 


प्रकार से पहचान सकें जैसा कि मार्टिन लैटर्न में दिखाया गया है या 
इशिहारा बक /टोकियो मैडिकल कालेज बक की पापेक्षित प्लेटो को पढ़ 
सफें । 
दुष्टि मानक ( नौसेना ) 
( क ) दृष्टि तीक्ष्णता 

मानक 


समें में 100 डायोप्ट्रेम 
से अधिक इष्टि वैषम्य के 
कारण नहीं होना चाहिए । 
किमी एक याम्योत्तर में 
0 . 5 डायप्टिर से अधिक 


मायोपिया 


न हो । 


दूर की नजर 


प्रच्छी आख खराब प्रांख 
बी 6/ 6 बी० 6/ 9 
चश्मा सहित 6/ 6 


द्विनेत्री वृष्ट 

उम्मीदवारों की द्विनेत्री 
दृष्टि ( दोनों अखिों की 
संलयन शक्ति तया पूर्ण 
दृष्टि क्षेत्र ) अच्छी होनी 

चाहिए । 
वृष्टि मामा (वायु मेना ) 

वृष्टि तीक्ष्णता - एक आंख में 6/ 6 नथा वूमरी आंख में 6/ 9 जो 
ऐनक से तफ ठीक की जा सकती हो । प्रभ्येक ओग्य में दृष्टि क्षेत्र 
पूर्ण होना चाहिए । 
वर्ण दृष्टि - - सामान्य 
टिप्पणी : -- जिन उम्मीदवारों को ऐनक लगाने की आदत है ये पान 

नहीं हैं । आंग्ल की फंडाम सथा मीडिया मामान्य होनी चाहिए । 
आंख की फलको का कोई मत्रिय रोग नही होना चाहिए । 


6, श्रवण मानक 


(ii ) विशेष अपेक्षाएं 

सामान्यतः मौसेना की मभी शाखामों के कैडेटो डायरेक्ट एंटी अफमरो 
को रात्रि दृष्टि तीक्ष्णता के वास्ते डेलाकामा की जाच नही की जाएगी 
और स्वास्थ्य परीक्षा के समय उनसे निम्नलिखित प्रमाण पत्र देने के लिये 
कहा जाएगा जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के माय नत्थी कर दिया 
जाएगा : 

“म प्रमाणित करता हूं कि मुझे रतौंधी नहीं है और जहां तक मेरी 
जानकारी है मेरे परिवार के किसी सदस्य को भी जन्म से रतौंधी नही 
है । 

चिकित्सा अधिकारी के प्रति 

हस्ताक्षर उम्मीदवार 
वर्ण प्रत्यक्षण 

मानक 1 
एम० एल० टी० ( मार्टिन 

लैटर्न परीक्षण 
रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान 

नेत्र विचलन प्रवृत्ति मेडोक्म राइविंगटेस्ट के साथ ( बशर्त फि अभि 
मरण दोष तथा अन्य रोग लक्षण न हो ) निम्नलिखित से अधिक नहीं 
होनी चाहिए :---- 
( क ) 8 मीटर की दूरी से 
एक्सोफोरियाज 

8 प्रिज्म डायोप्टर 
इसोफोरिया 

8 प्रिज्म डायोप्टर 
हाइपरफोरिया 

1 प्रिज्म 

डायोप्टर 
( ख ) 30 सें० मी० की दूरी से 
इंसोफोरिया 

6 प्रिज्म डायोप्टर 
एक्सोफोरिया 

16प्रिज्म डायोप्टर 
हाइपरफोरिया 

1 प्रिज्म डायोप्टर 
( होमाट्रोपिना के अन्तर्गत ) 

मही अखि 
दूर दृष्टिता की सीमा 
दूरदष्टिता 

1 . 5 डायोप्टर 
साधारण दीर्ध दृष्टिता वैषम्य 

0 . 76 
दीर्ध दृष्टिता मरिडियन का 

दोष । 
संयुक्त दीर्घ दृष्टिता वैषम्य 

1 . 5 डायोप्टर से अधिक 
नहीं होना चाहिए इसमें से 
0 . 75 डायोप्टर से अधिक 
दुष्टि वैषम्य के कारण नहीं 

होना चाहिए । 
दूरदृष्टिता 

सबसे खराब अखि 2 . 5 

डायोप्ट्रेम 
साधारण दूरदृष्टिता वैषम्य 

1. 5 डायोप्ट्रेस 
संयुक्त दूर वृष्टिता वैषम्य 

दूरदृष्टि वैषम्य दोष 
2. 5 गयोप्ट्रेस से अधिक 
नहीं होना चाहिए , 


श्रवण परीक्षा वाफ परीक्षण द्वारा की जाएगी । जहाँ आवश्यक होगा 
श्रयता मापो (प्रायोमैट्रिक ) रिकार्ड भी ले लिये जायेंगे । 

( क ) बाक परीक्षा - - उम्मीदवार को जो कि एक उचित ढंग से 
शांत कमरे में परीक्षक की ओर पीठ करके 809 . 5 सेंटीमीटर की दूरी 
पर खड़ा हो प्रत्येक कान मे फुसफुसाहट की आवाज सुनाई परनी चाहिए । 
परीक्षक को अवशिष्ट वायु से फुसफुमाना चाहिए अर्थात् वह माधारण 
निःश्वास अन्न में लेगा । 

( ब ) श्रव्यता मिसिक रिकार्ड - -- म्मीदवार को प्रत्येक कान से 
128 में 4096 साइकल वृत्ति सैकिन्ड की आवृत्ति पर मुमना चाहिए । 
( श्रव्यनामित्तिक पाठ्यांक X 10 सथा - - 10 के बीच होना चाहिए । ) 
( नौ सेना के लिये लागू नही है । ) 
श्रवण मानक ( वायु सेना ) 


मान्य 


610 सें० मी . ( 20 फुट ) की दूरी से प्रत्येक कान से अलग - अलग 
( दूसरा कान बन्द करके ) प्रवलित फुसफुमार की ध्वनि सुनने के योग्य 
होना चाहिए । 
नोट : -- उम्दमीवार के दोनों कानो के मध्यकण में अन सामान्य तथा 

म्वतः गतिशील होमी पाहिए । जिसरी कि यूस्टेशियन ट्यूबों 
की पेंटसी का संकेत मिल सके । किमी चिरकारी या सक्रिय 
एम० ओ० एम० का चिह्म नहीं होना चाहिए । 
मूत्र -- शर्करा और एल्युमिन से रहित होना चाहिए । 

ई० सी०जी० ( इलेक्ट्रो कार्डियोग्राम ) अनिवाय है तथा यह सामान्य 
सीमाओं के भीतर होना चाहिए । 
___ नेमी आधारी ई० ई० जी० वायु सेना अकादमी में सभी उमीदवारों 
को ई० ई . जो० परीक्षा की जाएगी । जिनमें विशिष्ट अममानतायें 
होंगी उन्हें अस्वीकृत कर दिया जाएगा । 
नोट : - वायु मेना अकादमी के लिये उम्मीदवार को सक्रिय या गुप्त 

तीन या चिरकारी मेडिकल या सर्जिकल अशक्तता अथवा , 
छून को बीमारियों से मुक्त होना चहिए । शरीर की हृदयवाहक 
श्वसन , मन- प्रजनन , तंत्रिका तथा अन्य तंत्र मामाभ्य होंने 
चाहिएं । 
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परिशिष्ट III 


सबा आदि के संक्षिप्त विवरण नीसे दिये गये है . . . 


उम्मीवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो आने पर उपर्युक्त राशि 
में मे मीचे लिखी राशि वापिस कर दी जाएगी : 

55 . 00 ० प्रतिमाह के हिसाब में पांच महीने का 
जेब खर्च . 

275 . 00 १० 
5 भारतीय सेना अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध 


भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारो 
के लिये : - - 

1. भारतीय सेना अकादमी में भर्ती करने में पूर्व -- 
( क ) उसे इस आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि यह यह ममक्षत 

है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि 
उसे कोई चोट लग पाए या ऊपर निर्दिष्ट किमी कारण से या 
अन्यथा आवश्यक किसी ममिकल आपरेशन या मवेदनाहरण 
पवाओं के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ 

आने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह वा उमक वैध उत्तरा 
धिकारी को सरकार के विरुख किमी मुआवजा या अन्य प्रकार 

की राहत का दावा करने का हक न होगा । 
( ख ) उसके माता-पिता या संरक्षक को इस आशय के बन्ध-पान पर 

हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके 
नियंत्रण में समझ जाते हैं , उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से 
पहले वापम आना चाहता है या कमीशन अस्वीकार कर देता 
है तो उस पर शिक्षा शुल्क , भोजन , वस्त्र , पर किये गये 
ज्य तथा बिये गये वेतन और भसे को न राशि या उतनी 

राशि जो मरकार निश्चित करे उसे वापस करनी होगी । 
2. अतिम रूप से चुने गये उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का 
प्रशिक्षण दिया जाएगा । इन्ही उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के 
अधीन " जेन्टलमैन कैडेट " के रूप में दर्ज किये जायेगे । जेन्टलमन कैडेट 
पर साधारण अनु शामनात्मक प्रयोजनों के लिये भारतीय मेना अकादमी 
के नियम और विनियम लागू होंगे । 

3. यद्यपि , आवास, पुस्तकें , वर्षी, योडिंग और चिकित्सा सहित , 
प्रशिक्षण के खर्च का भार सरकार वहन करेगी लेकिन यह आशा की 
जाती है कि उम्मीदवार अपना खर्च खुद बर्दाश्त करेगा । भारतीय सेना 
अकादमी में ( उम्मीदवारों का न्यूनतम मामिक व्यय 55 . 00 रु० से अधिक 
होने की संभावना नहीं है ) । यदि किसी कैडेट के माता -पिता या संरक्षक 
इस वर्ष को भी पूरा या आंशिक रूप में यरित करने में असमर्थ हो तो 
मरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जा मकमी है । लेकिन जिन 
उम्मीदवारों के माता -पिता या संरक्षक की मासिक आय 450 . 00 रु० 
मा इसमे अधिक हो , वे उम वित्तीय सहायता के पान नही होगे यिसीय 
सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिये अचल सम्पत्तियों और 
सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा । 

यदि उम्मीदवार के माता-पिता/ संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय 
सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हो तो उन्हें अपने पुत्र संरक्षित के भारतीय 
सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अन्तिम मप से चुने जाने के तुरन्त 
बाव अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम में एक आवेदन- पत्र 
देमा चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अगनी अनशंमा गहित भारतीय सेना 
अकादमी , देहरादून के कमाण्डेट को अग्रेषित कर देना । 

4. भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अन्तिम रूप से चुने 
गए उम्मीदवारों को आने पर, कमाण्डेंट के पास निम्नलिखित राशि जमा 
करानी होगी --- 
( क ) प्रतिमाम माम रु० 55 . 00 के हिमाब में 

रुपये 
पांच महीने का गेम खर्च . . 

275 , 00 
( ख ) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के . . 
लिये 

800 . 00 


( 1 ) परर्श राम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति- - यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र 

तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है । हम छात्रवृत्ति की 
राशि अधिक से अधिक 500 . 00 २० प्रति वर्ष है जो कि 
कैडेटों को भारतीय मेना अकादमी में रहने की अवधि के 
दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति सतोषनक हो । 
जिन उम्मीदवारों को यह छात्रवृति मिलती है वे किसी अन्य 

सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे । 
( 2 ) कर्मल मन्डल फेंक मेमोरियल छात्रवृत्ति इस छानपत्ति की 

राशि 360/ - रुपया प्रति वर्ष है और यह किसी ऐसे पाव 
मराठा कैरेट को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व 
मैनिक का पुत्र हो । यह छाववृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाले 

किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है । 
6. भारतीय मेना अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिये सामान्य शतों 
के अन्तर्गत समय - समय पर लागू होने वाली दरों के अनुसार परिधान 
भत्ता अकादमी के कोट को सौंप दिया जाएगा । इन मते को भो 
रकम खर्च होगी वह ; 

( क ) कैडेट को कमीशन दिये जाने पर दे दी जाएगी । 
( ख ) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो मते की यह रकम 

राज्य को वापस कर दी जायेगी । 
कमीशन प्रदान किये जाने पर इस भत्ते में खरीदे गये वस्त्र या अन्य 
आवश्यक पीले कैडेट की व्यक्तिगत संपत्ति बन जायेंगी । किन्तु यदि 
प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्यागपत्र दे दे या कमीशन से पूर्व उमे निकाल दिया 
आए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उमसे वापस में 
लिया जाएगा । इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत 
रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा । 

7. मामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र 
देने की अनुमति नहीं दी जाएगी । लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र 
वेने वाने जैटेलमैन कैडेटों को पनमेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र 
स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दे दी जानी चाहिए । उनके 
प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण , भोजन तथा सम्बस मेवाओं पर होने वाला 
वर्ष उनमें वसून किया जाएगा । भारतीय मेना अकादमी में उम्मीदवारों 
को भर्ती किये जाने से पूर्व उनके माता-पिता / अभिभावकों को इस आशय 
के एक बार पर हस्ताक्षर करने होंगे । जिस जैन्टेलमैन कैडेट को प्रशिक्षण 
का सम्पूर्ण पाठ्यत्रम पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सेना 
मुख्यालय की अनुमति से प्रशिक्षण मे हटाया जा सकता है । इन परि 
स्थितियों में सैनिक उम्मीदवार को अपनी रेजिमेन्ट या कोर में वापस भेज 
विया जायेगा । 

8. यह कमीशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर ही विया 
जाएगा । कमोशन देने का नारोख प्रशिक्षण को मफलतापूर्वक पूरा करने 
को तारोन्म अगले दिन में शुरू होगी । यह कमीशन स्थायी होगा । 

9 कमीशन देने के याव उन्हें सेना के नियमित अफसरों के समान 
वेतन प्रोर भत्ते ,पेंशन और छुटी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्ते 
भी यही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय - समय पर लागु 
होंगी । 
प्रशिक्षण: 
____ 10. भारतीय सेना प्रकारमी में मार्मी कैट को " जेंटलमन कैडेट , 
का नाम दिया जाता है तथा उन्हें 18 मास के लिए कड़ा सैनिक प्रशिक्षण 


योग 


1075 . 00 


- - - - -- - 


- - 


- - 


17 - 106GI/ 80 
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समय पेतनमाम से 


या जाता है ताकि वे इन्फैन्ट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य 
बन सके । प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत जेंटलमैन 
कैरेटों को फिड लेफ्टिनेन्ट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है बशत 
कि एस० ए० ए० पी० ई० में शारीरिक रूप से स्वस्थ हों । 
II सेवा की शर्ते : 


लैपिटनेन्ट 

. : यर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
कैप्टन 

. . 6 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
मेजर 

. 13 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल यति घयम द्वारा 

पदोन्नति न हुई हो . . . 25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 


(i ) वेतन 


चयन द्वारा 


वेतनमान 


लेफ्टिनेन्ट कर्नल 
फर्नल 
निगेडियर . 
मेजर जनरल . 
लेफ्टिनेन्ट जनरल 
जनरल 


164 कपोरान प्राप्त सेवा 
20 वर्ष कामोगन पान मेवा 
23 वर्ष कमोगा प्राप्त सेवा 
25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा 
28 वर्ष कमीशन प्रान्त सेना 
कोई प्रतिबन्ध नहीं 


*फिर पिटमेन्ट 
लेफ्टिमेन्ट 

टम 
मेजर 
लेफ्टिनेन्ट कर्मल ( चयन तारा ) 
लेफ्टिनेन्ट कर्नल ( ममय वेतनमाम ) . 
कर्मल 
निगेडियर . 
मेजर जनरल . 
लेफ्टिमेन्ट जनरल . . 


. 750 - 790 

830- 950 
1100 - 1550 
1450 1800 

1750- 1950 
___ 1900 नियत 
. 1950 - 2175 
. 2200 - 2400 

2500- 125/ 2-2750 
. 3000 प्रतिमास 


( ख ) कार्यकारी पदोन्नति : 


( iii ) योग्यता पेतम और अनुवाम 

लेफ्टिनेन्ट फर्मल और उमसे नीचे के रक के कुछ निर्धारित योग्यता 
रखने वाले अधिकारी अपनी योग्यतामों के आधार पर 1800 रु० , 2400 
२०, 4500 रु० अथवा 6000- १० के एकमुश्त अनुवान के हकदार हैं । 
उडान प्रशिक्षक ( वर्ग ख ) रु . 70 की घर पर योग्यता वेतन के अघि 
फारी होगे । 
(IV ) भते. - - 


निम्नलिखित न्यूनतम मेवा मीमाए पूरी करने पर , अफसर उम्पतर 
रकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे यशर्ने कि रिक्तियां उपलब्ध 
हों : 
केटन . . . . 3 वर्षे 
मेजर . . . . 3 वर्ष 
लेफ्टिमेन्ट कर्नल 

. 6-1/ 2 वर्ष 
कर्मल . . . . 8-1/ 2 वर्ष 
निगेडियर . . . . 12 वर्ष 
मेजर जनरल 

. 20 वर्ष 
लेफ्टिनेन्ट जनरल 

. 25 वर्ष 


( ख ) नौसेना अकादमी कोचीन में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के 


लिए :- - 


( iii ) वेतन के अतिरिक्त अफसरों को इस ममय निम्नलिखित भत्ते 
मिलते है - 
( क ) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय -समय पर लागू 

परों और शों के अनुसार इन्हें मी मगर प्रतिकर मषा 

महंगाई भत्ते दिए जाते हैं । 
( प ) 50 रु० प्रतिमास की दर से किट अनु रक्षण भत्ता । 
( ग ) भारत के बाहर सेवा करने पर ही प्रयास भत्ता मिलेगा । 

यह विवेश भत्ते की तदनुरूपी एकल दर का 25 प्रतिशत से 

40 प्रतिशत तक होगा । 
( ष ) नियुक्ति भत्ता जब विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर 

तैनात किया जाता है जहां परिवार सहित नहीं रहा जा सकता 
है, तब वे अफसर 70/ रु० प्रतिमास की घर से नियुक्ति 

भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते हैं । 
( ठ ) सज्जा पत्ता: - - प्रारम्भिक सज्जा भत्ता २० 1400 है । 

प्रथम कमीशन की तारीख से प्रत्येक सात वर्ष के बाद एक 

नए सज्जे भत्ते का दावा किया जा सकता है । 
( iv ) तैनाती 


__ 1. ( क ) जो उम्मीदवार अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप 
से चुन लिए जाएंगे , उन्हें नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैडटों के रूप 
में नियुक्त किया जायेगा । उन उम्मीदवारों को मौसेना अकादमी कोचीन 
के प्रभारी प्रफसर के पास निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी : - 
( 1 ) जिन उम्मीदवारों ने सरकारी वित्तीय मसयता के लिए आमेवन 

पल नहीं दिया हो , 
( i) 45 . 00 रुपए प्रतिमास की दर से 
पांच मास के लिए जेब खर्च 

225 . 00 २० 
( ii ) कपड़ों और सज्जा- सामग्री के 
लिए 

480 . 00 २० 


जोर 


685 . 00९० 


- 


- 


- 


- 


- 


( 2) जिन उम्मीदवारों ने सरकारी वित्तीय सहायता के लिए मामेवन 

पत्र दिया हो । 


थल सेना अफसर भारत में या विवेश में कहीं भी तैनात किए जा 
सकते है । 

( v ) पदोन्नति : 


( i) 43 . 00 २० प्रति मास की पर दो माम 

के लिए जेब खर्च . . 
(ii ) कपड़ों और सज्जा-सामग्री के लिए 


90 . 00 


( क ) स्थामी पदोमति : 


480 . 00 


उच्चतर “ कों पर स्थायी पदोन्नति के लिए निम्नलिखित सेवा सीमाए 


जोड़ 


. 


. 


. 


550. 00 
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( ख ) (1 ) चुने हुए उम्मीदवारों को कैडेटों के रूप में नियुक्त किया 
जायेगा तथा उन्हें मौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में भी दिया गया 
प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा : -- 
( क ) कैडेट प्रशिक्षण तथा मौकार्य का 6 

मास का प्रशिक्षण . . 1 वर्ष 
( ब ) मिडशिपमैन नौकाएं प्रशिक्षण , 3 मास 
( ग ) कार्यकारी सब -सेफ्टिनेन्ट तकनीकी 

पाठयक्रम . . . . 12 मास 
( ष) सबलेफ्टीनेन्ट । 

पहरा देने का प्रमाण-पत्न लेने के लिए 8 मास की न्यूनतम समुद्री 
सेवा मावश्यक है । 
(ii ) नौसेना अकादमी में कैडेटों के शिक्षण , प्रावास और संबध 

सेवाप्नों , पुस्तकों, पर्दी , भोजन तथा शाक्टरी इलाज का खर्च 
सरकार पहन करेगी । किन्तु कोटों के माता-पिता/ अभि 
भावकों को उनका जेब खर्च प्रौर निजी खर्ष वहन करना 
होगा । यदि कैडेट के माता-पिता/ अभिभावकों की मासिक 
प्राय 450 रु० मे कम हो और वह कडेट का जेब खर्च 
पूर्णतयाः अथवा प्रांशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो , 
सरकार कैडेट के लिए 55 २० प्रतिमाम वित्तीय सहायता 
स्वीकार कर सकती है । वित्तीय महायता लेने का इच्छुक 
उम्मीदवार अपने चुने आने के बाद शीघ्र ही अपने जिला 
मजिस्ट्रेट के माध्यम से प्राबेदन -पत्र दे सकता है । जिला 
मजिस्ट्रेट उस भावेदन पत्र को अपनी अनुशंमा के साथ 
निदेशक , कार्मिक सेवा नौ - सेना मुख्यालय , नई दिल्ली के 
पाम भेज देगा । 

यवि किसी माता -पिता/ अभिभावक के वो अथवा उससे 
अधिक पुत्र या आश्रित नौसेना जहाजों/ प्रतिष्ठानों में साथ 
माय प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तो उन सभी को साथ 
साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि के लिए उपयुक्त 
वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि माता-पिता 

अभिभाषक की मासिक पाय 500/-रु० से अधिक न हो । 
(iii ) बाद का प्रशिक्षण भारतीय नौसेना के जहाजों और स्था . 

पनामों में भी उन्हें गरकारी खर्च पर दिया जाता है । 
अकादमी छोड़ने के बाद उनके पहले छह मास के प्रशिक्षण 
के दौरान उन्हें उपयूक्त पैरा ( ii ) के अनुमार अकादमी 
में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को मिलने वालो वित्तीय 
सहायता के समान सहायता दी जाएगी । भारतीय नौसेना 
के जहाजों और उनके प्रतिष्ठानों में छह मास का प्रशिक्षण 
प्राप्त कर लेने के बाद जिन कैडेटों की मिडशिपमैन के 
रैक में पदोन्नति कर दी जाएगी और वे वेतन प्राप्त करने 
लगेंगे , तब उनके माता -पिता को उनका कोई खर्च नहीं 
वेना होगा । 


ममय नाविक या लेवा या अप्रैटिस के पद पर काम करते 
हुए प्राप्त कर रहे होंगे । यदि उन्हें उस रैक में वेतन 
वृद्धि दी जानी हो तो ये उस वेतन वृद्धि को पाने के भी 
हकदार होंगे यदि उनके मूल रंक का वेतन और भसे , सीधे 
भर्ती होने वाले कैडेटों को मिलने वाली वित्तीय सहायला 
से कम हों तथा वे उस सहायता को प्राप्त करने के पात्र हों 
तो उन्हें उपर्य स दोनों राशियों के अन्तर की राशि भी 

मिलेगी । 
( vi ) सामान्यतः किसी फैडेट को प्रशिक्षण के दौरान त्याग -पत्र 

देने की अनुमति नहीं दी जाएगी । जिस कंडेट को भारतीय 
नौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में कोर्स पूरा करने के योग्य 
नहीं समझा जाएगा उसे सरकार के अनुमोदन से प्रशिक्षण 
मे वापस बुलाया जा सकता है तथा उसे प्रशिक्षण से हटाया 
भी जा सकता है । इन परिस्थितियों में किसी सर्विस कैडेट 
को उसकी मूल सर्विस पर वापस भेज दिया जाएगा । जिस 
कैडेट को इस प्रकार प्रशिक्षण से हटाया जाएगा या मूल 
मर्विस पर वापस भेजा जाएगा, वह परवर्ती कोर्स में 
दुबारा दाखिल होने का पात्र नहीं रहेगा । किन्तु जिन 
कैडेटों को कुछ करूणाजन्य कारणों के आधार पर स्यागपत्र 
देने की अनुमति यी जाती है उनके मामलों पर गुणा- वगुण 

के आधार पर विचार किया जाता है । 
1. फिसी उम्मीदवार के भारतीय नौमेना में कैडेट चुने जाने से पूर्व 
माता-पिता/ अभिभावक को : 
( क ) इम आशय के प्रमाण -पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यह 

भली भांति समझता है कि यदि उसके पुत्र को या आश्रित 
को प्रशिक्षण के दौरान या उसके कारण कोई चोट लग 
जाए या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या उपयुक्त कारणों या 
अन्य कारणों से चोट लगने पर किए गए आपरेशन से या 
आपरेशन के दौरान मूछित करने की औषधि के प्रयोग के 
फलस्वरूप मृत्यु हो जाए तो उसे या उसके पुत्र या आश्रित 
को सरकार से मुआवजा मांगने के दावे का या मरकार से 

अन्य सहायता मांगने का कोई हक नहीं होगा । 
( ख ) इस आश्रय के बांस पर हस्ताक्षर करने होगे कि किसी 

ऐमे कारण से जो उनके नियन्त्रण के अधीन हो , यदि उम्मोव 
वार कोर्स पूरा होने से पहले वापस जाना चाहे या यदि 
कमीशन पिए जाने पर स्वीकार न करे तो शिक्षा, शुल्क , 
भोजन , वस्त्र , वेतन तथा भत्ते , जो कैडेटों ने प्राप्त किए 
हैं , उनका मूल्य या उनका यह अंश जो सरकार निर्णय करे , 

चुकाने की जिम्मेवारी वह लेता है । 
3. वेतन और पत्ते 


( क ) वेतन 


पेसनमान 


सामान्य सेवा 


( iv ) कैडेटों को सरकार से निःशुल्क वर्दी मिलेगी किन्तु उन्हें 

इसके अलावा कुछ और कपड़े भी लेने होंगे। इन कपड़ों 
के सही नमूने और उनकी एकरूपता को सुनिश्चित करने के 
लिए, ये कपड़े नौसेना अकादमी से तैयार किए जाएंगे तथा 
उनका खर्ष कोटों के माता -पिता/ अभिभावकों को पहन 
करना होगा । वित्तीय सहायता के लिए आवेदन- पत्र देने 
वाले कोटों को कुछ कपड़ा निःशुल्फ या उधार लिए जा 
मकते हैं । उन्हें कुछ विशेष कपड़े ही खरीवने होंगे । 


मिडशिपमैन . . 
एक्टिग सब-लेफ्टिनेन्ट 
सम -लेफ्टिनेन्ट 
लेफ्टिनेन्ट 
ले फ्टिनेन्ट कमोगर । . 
कमाण्डर ( चयन मान द्वारा ) 


560 . 00 रुपए 
750 . 00 रुपए 
830- 870 रुपए 

1100 -1450 गपए 
. 1450- 1800 रुपए 
. 1750-1950 रुपए 


( v ) प्रणिक्षण के दौरान गर्विस कैडेटों को आने मूल रैंक के वही 

वेतन और वही भत्तं मिलेंगे जो ये कैरेटों के चुने जाने के 
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भारत का राजपत्र, जून 14, 1980 ( ज्येष्ठ 24, 1902 ) 


भर 17 . . रू 1 


] 


रंक 
काडर ( समय वेतनमान द्वारा ) 
कैप्टन . . 


. 
. 


. 

. 


सामाग्य सेवा 
1900 . 00 रुपए (नियत ) 
1950- 2400 रुपए 
( कमोडोर मह वेतन प्राप्त 
करता है जिसके लिए वह 
कैप्टन के रूप मे बरि 
ष्ठता के आधार पर 
हकदार होता है ।) 
2500- 1 2 5/ 2-2750 रुपए 
3000 रुपए 


लेफ्टिनेंट में लैगिटनेन्ट कमोडोर तक लेफ्टिनेट के रूप में 

____ 8 वर्ष की परिष्ठता 
लेफ्टिनेन्ट ममोपार गे कमोडोर तक 4 वर्ष की संगणीय 

( यवि चयन द्वारा पदोन्नति न हुई हो ) कमीशन प्राप्त सेवा । 
( ख ) चयन द्वारा 
लेफ्टिनेन्ट कमोडोर में कमोडार तक लेफ्टिमेन्ट कमोडोर के 

रूप में 2 - ~ 8 वर्ष की 

वरिष्ठसा । 
कमोडोर से कैप्टन तक . . कमोगेर के रूप में 4 वर्ष 

की वरिष्ठता । 
मैप्टन से रियर एडमिरल और 
उससे कार तक 

कोई सेवा प्रतिबन्ध महीं । 


रियर एडमिरल 
बाइस एडमिरल 


5 तैनाती 

अफमर भारत और विदेश में कही भी तैनात किए जा सकते है । 


( य ) भत्ते 
वेतन के अतिरिक्त अफसरो को निम्नलिखित भसे मिलते है : 
(i ) मिविलियन गजपत्रित अफसरों पर ममय- समय पर लागू दरों 

और शतों के अनुसार उन्हें भी नगर प्रतिकर मेथा मंहगाई 

भत्ता मिलता है । 
( ii ) 50 /- ६० प्रतिमास की वर से किट अनुरक्षण भत्ता 

कमोडोर रैक के तथा उनसे नीचे के रेफ के अफसरो को ) । 
( iii ) जब अफसर भारत के बाहर सेवा कर रहा हो , तब पारित 

रैक के अनुसार 50/- रुपए में 250/- रुपए तक प्रतिमास 

प्रवास भत्ता । 
( iv ) 10/ - 50 प्रति मास के हिसाब से इन अफसरों को नियमित 

भत्ता मिलेगा : 
( i ) जिन विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात 

किया जाएगा जहां घे परिवार सहित नही रह 

सकते । 
(ii ) जिन विवाहित अफसरों की आई० एन० जहाजों पर 

स्तनात किया जाएगा अथवा जितनी अवधि के लिए 

ये बेस पत्तनों से दूर जहाजों पर रहेंगे । 
( iii ) जितनी अवधि के लिए बेस पत्तनों से दूर जहाजो 

पर रहेंगे , उतनी अवधि के लिए उन्हें मुफ्त राशन 

मिलेगा । 
टिप्पणी 1 :--- उपर्युक्त के अलावा संकट के समय काम करने की 

राणि पनरबी भत्ता, पनडुब्बी वेतन, सर्वेक्षण आनु 
तोषिक आर्हता वेतन / अनुदान सपा गौता खोरी वेतन जैसी 
कुछ विशेष रियायत भी अफ़सरों को दी जा सकती 


टिप्पणी: - यदि किसी और सूचना की आवश्यकता हो तो मह 

निवेशफ मार्मिक सेवा नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली 

1 1 0 10 11 से प्राप्त की जा सकती है । 
( ग ) अफ़सर ट्रेनिग स्कूल मद्राम में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों 
के लिए :-- - 
____ 1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अफ़सर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास , मद्रास में 
भर्नी हों :-- - 
( क ) उसे इस आशय से प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होगे कि 

वह भली भांति समझता है कि उसे या उसके वैध 
वारिसो को सरकार से मुआवजे या अन्य किसी सहायता 
के दावे का कोई हक नही होगा, यदि उसे प्रशिक्षण के 
दौराम कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हं . जाए या मुत्यु 
हो जाए या उपर्युक्त पारणो से चोट लगने पर किए गए 
आपरेशन या आपरेशन के दौरान मूछित करने की औषधि 
के प्रयोग के फलस्वरूप ऐमा हो जाए । 


टिप्पणी II : - - अफमर पनडुब्बी तपा विमानन सेवाओं के लिए अपनी 

सेवाएं अर्पित कर सकते है । इन सेवाओं में सेवा के 
लिए चुने गए अफ पर बड़े हुए वेतन नथा भत्तों को 
पाने के हकदार होते है । 


( ख ) उसके माता -पिता या अभिभाषक को एक बाण्ड पर हस्ताक्षर 

करने होंगे कि किमी कारण से जो उसके नियंत्रण के अधीन 
मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा करने में पूर्ष 
वापिस जाना चाहे या यदि किए जाने पर कमीशन स्वीकार 
न करे पा अफ़सर ट्रेमिग स्कूल में प्रशिक्षण , प्राप्त करते 
हए शादी कर ले सो में शिक्षा , खाना , पस्त्र और वेतन 
सथा भरो जो उमने प्राप्त किए है , उनकी लागत या उनका 
यह अश जो सरकार निर्णय फरे , चुकाने के जिम्मेवार 

होगे । 
2. जो उम्मीदवार अतिम रूप स चुने जाएंगे उन्हें अफ़सर ट्रेनिग 
स्कूल में लगभग ) महीने का प्रशिक्षण कोर्रा पूरा करना होगा । इन 
उम्मीदवारों को “ सेना अधिनियम के अन्तर्गत जेन्टलमैन कोट " के रूप में 
नामांकित किया जाएगा । सामान्य अनुशासन की दृष्टि से ये जैन्टलमैन 
करेंट अफ़मर ट्रेनिग स्कूल के नियमों तथा विनियमो के अन्तर्गत रहेगे । 

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवाम , पुस्तकें , वर्वी व भोजन तथा 
चिकित्सा सुविधा शामिल है , सरकार वहन करगी और उम्मीदवारो को 
अपना अब खर्घ स्वयं वहन करना होगा । कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान 
म्यनतम 55 १० प्रतिमास से अधिक खर्च की सभावना नही है । किन्तु 
यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी, शिफार खेलना , भैरसपाटा इत्यादि का 
शौक रखता हो, तब उसे अतिरिमत धन की आवश्यकता होगी । यधिकार 
कैडेट यह न्यूनतम श्यय भी पूण या आंशिक रूप में बहन नहीं कर सके 


4. पदोन्नति 


1 / 2 वर्ष 


( क ) समय घेतनमान द्वारा 

मिडशिपमन में एक्टिग गव- लेफ्टिनेन्ट 
तक . . . 
एक्टिग मब- लेफ्टिनेन्ट में मब - लेफ्टिनेंट 

. 
मम - लफ्टिनेन्ट से लेफ्टनेंट तक . 


1 वर्ष 
ऐक्टिग और स्थायी 
सब- सैफ्टिनेट ( वरिष्ठता 
के लाभ /समपहरण के 
अधीम ) रूप में 3 वर्ष 


भागIIL . 
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- 


न 


- 


- 


10 सेवा कीमतें 


( क ) परिवीक्षा की अवधि 


तो पमै समय- समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेत वित्तीय सहायता दी 
जा सकती है । बात कि कैट और उसके माता-पिता/ अभिभावक की 
भाप 450 रुपए प्रति मास से कम हो । वर्तमान आवेशों के अनुसार 
पित्तीय सहायता की पर 55 रुपए प्रति मास है । जो उम्मीदवार वित्तीय 
सहापता प्राप्त करने का इश्क हो , उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से 
जुने जाने के बाव निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन अपने जिले के जिला 
मजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी मस्यापन रिपोर्ट के माथ आवेदन 
पन को कमाट, अफ़सर ट्रेनिंग स्कूल , मद्रास को भेज देगा । 


कमीशन प्राप्त करने की सारीख में अफ़मर 6 माम की अवधि तक 
परियोमाधीन रहगा । यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीश 
धारण करने के अनुपयुक्त बताया गया तब उसकी परिवीक्षा अवधि 
के समाप्त होने से पूर्व वा उमके बाद किसी भी समय उमका कमीशन 
ममाप्त किया जा सकता है । 


4, भासर ट्रेनिंग स्कूल में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चुने 
गए उम्मीदवारों को वहां पहुंचने पर मामेंट के पास निम्नलिखित धन 
पशि जमा करनी होगी : - - 
( ) 55. 00 रु० प्रतिमास की वर से 

दस महीने के लिए जेब खर्च . 550 . 00 रुपए 
( स ) वस्त्र तथा उपकरण के लिए . 500 . 00 रुपए 


( ख ) तैनाती 

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर उन्हें भारस या विशेश में 
कही भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है । 

(ग ) नियुक्ति की अवधि तथा पोषति 

नियमित पल मेवा में अल्पकालिक मेवा कमीशन पांच वर्ष की अवधि 
के लिए प्रदान किया जाएगा जो अफमर सेना में पांच वर्ष के अल्पकालिक 
सेवा कमीशन की अवधि के बाव भेना में सेवा करने के इच्छुक होंगे वे , 
यदि हर प्रकार से पान तपा उपयुक्त पाए गए , तो संबंधित नियमों के 
अनुसार उनके अस्पकालिक सेवा कमीशन के मंतिम वर्ष में उनको स्थायी 
कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा । जो पांच वर्ष की 
अवधि के दौरान स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने की अर्हता प्राप्त नहीं 
कर पाएंगे उन्हें पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर निर्मुक्त कर दिया 
जायेगा । 


__ योग 


. 


1050. 00 रुपए 


यदि बेटी की वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उपर्युम्न 
राशि में से ( ख ) के मामने दी गई राशि वापस कर दी जाएगी । 


5. समय -समय पर जारी किए गए आवेशों के अन्तर्गत परिधान भत्ता 
मिलेगा । 


मामीशन मिल जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए परन , तथा अन्य 
आवश्यक चीजें कोट की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन जायेगे । यदि कैट 
प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्याग पत्र दे दे या उमे निकाल दिया जाए या 
कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाए तो इन वस्तुओ को उमसे वापस 
ले लिया जाएगा । इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित की यष्टिनत 
रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा । 


( घ ) वेतन और भत्ते 

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर वहीं वेतन और भते प्राप्त 
करेंगे जो सेना के नियमित अफसरों को प्राप्त होता है । 

सकेन्ड लेफ्टिनेंट और लेफ्टिनेंट के वेतन की दर इस प्रकार है : 
सैकण्ड लेफ्टिनेंट ----750- 790 २० प्रति मास । 

लेफ्टिनेंट--- 830- 950 रु० प्रति मास । 
मथा अन्य भत्ते जो नियमित अफगरों को मिलते है । 


( से ) छुट्टी 


____ 6. मामान्यत . विमी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग -पत्न 
देने की अनुमति नहीं दी जाएगी । किन लेप्रशिक्षण प्रारभ होने के आद 
म्याग- पत्र देने पाले जेन्टलमैन कैटेटों को थन मेना मुख्यालय द्वारा उनका 
स्याग-पत्र स्वीकृत होने तक घर जाने की आक्षा दी जा सकती है । प्रस्थान 
से पूर्व उससे प्रशिक्षण भीरन तथा सम्बद्ध सेवाओं पर होने वाला खर्च 
वसूल किया जाएगा । अफमर प्रशिक्षण स्कूल में उम्मीदवारों को भर्ती 
किए जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके मामा- पिता/ अभिभावकों को इस आशय 
का एक बांड मरना होगा । 


दी के सबंध में ये अफमर अल्पकालिक सेवा कमीशन अफमरों के 
लिए, लाग नियमों में शामित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली संर - 1 
थन मना , के अध्याय पांच में उल्लिखित है । वे अफसर ट्रेनिग स्कूल के 
पासिंग आउट करने पर तथा डयूटी ग्रहण करने से पूर्व उक्त नियम 
91 में वी गई व्यवस्थाओं के अनुसार भी छुट्टी के हकदार होंगे । 


___ 7. जिस जंटलमैन कोट को प्रशिक्षण का सम्पूर्ण कार्स करने के 
योग्य नहीं समझा जाएगा जैसे सरकार की अनुमति में प्रशिक्षण में हटाया 
जा सकता है । इन परिस्थितयों में सैनिक उम्मीदवार को उसकी रेजिमंट 
कोर में वापस भेज दिया जाएगा । 


( स ) कमीशन की ममाप्ति 


8. कमीगम प्रवान कर दिए जाने के बाद वेतन तथा भत्ते पेशन 
छुट्टी तथा अन्य सेवा शत निम्न प्रकार होंगी । 


अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर को पौष वर्ष सेवा करमी 
होगी किन्स भारत सरकार निम्नलिखित कारणों से किसी भा समय 
उसका कमीशन ममाप्त कर सका है . --. 

(i ) अपचार करने या असंतोषजनक रूप से या सेवा करने पर , या 
( ii ) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर ; 
( iii ) उसकी सेवाओ की और अधिक आवश्यकता होने पर ; या 
(iv ) उसके किसी निर्धारित परीक्षण या कॉर्म में अर्हता प्राप्त कर 

में असफल रहने पर । 


9 . प्रशिक्षण 


__ 1. चुने गए उम्मीदवारों को सेना अधिनियम के अन्तर्गन जैटलमैन 
कैडेटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे अफ़सर ट्रेनिग स्कूल 
में लगभग 9 माम तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे । प्रशक्षिण मफलता 
पूर्वक पूरा करने के उपरात जैटलमन फैडेट को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक 
पूरा करने की तारीच मे सैकेंड लैपिटमेन्ट के पर पर अस्पकालिक सेव 
कमीशान प्रदान किया जाता है । 


तीन महीने का नोटिम देने पर किसी अफसर की फरुणाजन्य कारणी 
के आधार पर कमीसन से त्यान-पन्न वेने की अनुमति दी जा सकती है । 
किन्तु इसकी पूर्णतः निर्णायक भारत मरमार हो होगी । करुणाजन्य कारणों 
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के आधार पर कमीशन से त्याग - पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर 
कोई अफसर मेवात उपदान पाने का पास नहीं होगा । 

( छ ) पेंशन लाभ 
(1 ) ये अभी विचाराधीन है । 
( i ) अल्पकालिक सेवा कमीशन अफमर 5 वर्ष की सेवा पूरी करने 

पर 5000 00 रु० का सेवात उपवान पाने के हकवार 

होंगे । 
( ज ) रिजर्व में रहने का वामित्व 


है और ये उसी रैक के वेतन तथा भत्ते प्राप्त करने में हकबार ही जाति 
है । और वर्तमान परों के आधार पर, उसान पाखा के अधिकारियों को 
लगभग स० 1575/- प्रति माह मिलते है जिसमें उड़ान वेतन १० 375/ 
प्रतिमाह भी सम्मिलित है । वायु सेना का भविष्य बहुत उज्वल होता है 
यपि विभिन्न शाखाओ मे इस प्रकार की संभावनाएं अलग अलग होती 


5 वर्ष की अल्पकालिक सेवा कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन 
मेवा पूर्ण करने के बात वे 5 वर्ष की अवधि के लिए या 40 वर्ष की 
आयु सक, जो भी पहले हो , रिजर्य मे रहेंगे । 

( म ) विविध 


भारतीय वायु सेना , में दो प्रकार से पोषति होती है अर्थात् कार्य 
कारी रैक प्रदान करके और स्थायी रैक प्रदान करके प्रस्पेक उच्च रेक 
के लिए अतिरिक्त परिलब्धियां निर्धारित है । रिक्तियों की संख्या पर 
आधारित हर एक को जन्य कार्यकारी रैक मे पदोन्नति प्राप्त करने के 
अच्छे अवसर मिलते है । स्क्वैड्न लीडर और विंग कमांडर के रैक में 
ममय वेतन मान पदोगति , उमान ( पाइलट ) शाखा में क्रमशः 11 वर्ष 
की सपा 24 वर्ष की सफल सेवा पूरी करने के बाद की जाती है । 
विंग कमाउर और उससे ऊपर के उच्चतर पवों मे पीनति विधिपम , 
गठित पदोपति बोडरों द्वारा चयन के आधार पर की जाती है । उदीयमान 
अधिकारियो के लिए पदोन्नति के अच्छे अवसर होते है । 


सेवा मबधी अन्य सभी शर्ते , जब तक उनका उपयुक्त उपबंधो के 
साथ भेद नहीं होता है, यही होगी जो नियमित अफसरो के लिए लागू 


5 बेसन तथा भसे -- - 
मूल रैक 


( ब ) वायु सेमा अकादमी मे प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारो के लिए 


उडान शाखा 


1 पयम -~-~भारतीय वायु सेना की उड़ान शाखा (पाइलट ) मे दो 
प्रकार से भर्ती की जानी है । अर्थात् संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम 
में डायरेक्ट एन्ट्री और वायु स्कंध परिष्ठ प्रभाग के माध्यम से एन० 
सी०सी० । 


पाइलट अफमर 
फ्लाइग अफसर 
फ्लाइंग सैपिटनेंट 
स्मंद्रन लीडर 
विग कमाकर 
मुप फैप्टन 
एअर कमोडोर 
एअर वाइस मार्शल 
एअर मार्शल 


828 - 863 
910 - 1030 
1160 - 1550 
1450 -1800 
1560 - 1950 
1950 - 2175 
2200 - 2400 
2600- 2750 
3000 


( क ) डायरेक्ट एंट्री - आयोग लिखित परीक्षा, के आधार पर चयन 

करता है , ये परीक्षाएं एक वर्ष में सामान्यत वर्ष में दो बार 
मई और नवम्बर में ली जाती है । सफल उम्मीदवारो को 
घायु सेना चयन बोर्ड के सामने परीक्षण और साक्षात्कार 

के लिए भेजा जाता है । 
( ख ) एन० सी० सी० के माध्यम से प्रवेमा राष्ट्रीय कैडेट कोर महा 

निवेशक द्वारा विभिन्न एन० सी० सी० युनिटो के माध्यम से 
एन० सी० सी० के उम्मीदवारो से आवेदन पत्रो को आमनित 
फरके उन्हें वायु सेना मुख्यालय को अग्रसारित कर दिया 
जाता है । पान उम्मीदवारो को परीक्षण और साक्षात्कार 
के लिए वायु सेना चयन बोर्ड के मामने प्रस्तुत होने का 
निवेश क्यिा गता है । 


महगाई तथा प्रतिकर मते -- अधिकारियो को ये भसे भारत सरकार 
के सिविलियन मर्मचारियो को लागू होने वाली मतों के अन्तंगत निश्चित 
की गई बरो पर मिलते हैं । 


- 


किट अनुरक्षण भसा -50 50/- प्रति माह , उड़ान वेतन , उडान 
शाखा के अधिकारी निम्नलिखित दरो पर उड़ान बेतन प्राप्त करने के 
हकबार होते हैं । 


विंग कमांडर और उस से मीचे 

रु . 375 00 प्रति माह 
ग्रुप कैप्टन और एअर फडिर 

रु० 333 . 33 मति माह 
एअर वाइस मार्शल और उससे ऊपर १० 30000 प्रति माह 
योग्यता वेतन ----कमीशन सेवा के दो या दो से अधिक वर्ष पूर 


2 प्रशिक्षण पर भेजना वायु सेना चयन बोर्ड द्वारा अनुशंसित और 
उपयुक्त चिकित्सा प्राधिकरण द्वारा शारीरिक रूप में स्वस्थ पाए जाने वाले 
उम्मीदवारो को वरीयता तथा उपलब्ध रिक्तियो की संख्या के आधार पर 
प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है । डायरेक्ट एन्ट्री उम्मीदवारो की वरीयता 
सूची संघ लोक सेवा आयोग द्वारा तैयार की जाती है और एन० सी०सी० 
उम्मीदवारो की वरीयता सूची अलग मे तैयार की जाती है । डायरेक्ट 
एन्ट्री उड़ान (पाइलट ) उम्मीदवारो की वरीयता सूची सं० लो० से० 
आ० धारा लिखित परीक्षण मे उम्मीदवारो के प्राप्ताको तया वाय 
सेना चयन बोर्ड में प्राप्त अंको को जोड़ कर तैयार की जाती है । राष्ट्रीय 
कैडेट कोर के उम्मीदवारो की वरीयता सूची उनके द्वारा वायु सेना पयन 
योगे मे प्राप्त अंको के आधार पर तैयार की जाती है । 


करने वाले विंग कमार और उससे नीचे के रैक के अधिकारियो को 
विशिष्ट योग्यताओ के लिए निर्धारित रो पर योग्यता वेतन अनुदान 
प्रवान किया जाता है । योग्यता वेतर की परें १० 70/ - और ३० 100/ 
है और अनुवान रु . 8000/- रु . 4500/- रु० 2400/- और ह० 
1600/- है । 


3 प्रशिक्षण वायु सेवा अकादमी में उडान शाखा ( पाइलट ) के 
लिए प्रशिक्षण की अवधि लगभग 75 सप्ताह होगी । 


प्रवास भत्ता - -गल वायु सेवा अधिकारियो की टुकड़ियों के रूप में 
में रखा जामा अपेक्षित होता है । उन देशो मे नियुक्त एक तृतीय सचिव 
द्वितीय सचिव / प्रथम मचिव/ कन्सूलर को दिए जाने वाले रिवेश भये 
का 25 0/ 0 से 40 0/ 0 तक पधारिये रैक के अनुसार ) प्रपास पत्ता प 
होता है । 


__ 4 भविष्य में पदोनति की संभावनाएं - प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक 
पूरा करने के बाद उम्मीदवारो को पाइलट अफसर का रैक दिया जाता 
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नियुक्ति भत्ता :--- ऐसे मिनाहित अधिकारी जिनकी नियुक्ति युनिट 
में होती है । गैर परिवार स्टेशन स्थित सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसे स्थान 
जहां अधिकारियों को परिवार को साथ रखने की अनुमति नहीं होती 
है उन्हें रु० 70/- प्रतिमाह कीपर से नियुक्ति भत्ता दिया जाएगा । 

परिधान भत्ता -वर्षी उपस्फर जो कि प्रत्येक अधिकारी को अवश्य 


8. मेवा निवृत्ति उपवान 
राष्ट्रपति की मिमिक्षा पर सेवा निवृत्ति उपदाम निम्नलिमित है - -- 
( झ ) 10 वर्ष की मेवा के लिए-- १० 12, 000/ 

___ जिममें से पिछले रैक के डेढ़ महीने का घेतन पटाफर 
( ख ) प्रत्येक अतिरिक्त वर्ष के लिए - 1० 1200/ 

जिममें से पिछले रैक के 1 महीने का वेतन षटाकर 


रखनी पाती है उसके मूल्य के गले में दिया जाने माला प्रारम्भिक 
परिधान भत्ता रु . 1400/- है ( ममय- समय पर इसमें संशोधन किया 
गता है ) । नवीकरण के लिए हर मात साल के बाद 1० 1200/ 
पिए जाएंगे । 


कम्प किट ; कमीशन प्रदान करले ममय मुफ्त पी आती है । 


पेंशन या उपपान के अतिरिक्त प्रत्येक छ: महीने की अपधि की 
अहंक मेवा के लिए कुल परिलम्बियों के जौथाई के बराबर मुत्यु और 
मेवानिवृत्ति उपदान देय है जो कि परिलब्धियों का 16 गुना होगा 
अ . द . 30 , 000 से अधिक नहीं होगा । 
___ सेना में रहते हुए मृत्यु हो जाने पर मृत्यु और मेवा निवृत्ति उपवान 
निम्नलिखित रूप से होंगे : - - 


6. छुट्टी और अवकाश यात्रा रियायत भत्ता 
बार्षिक अवकाश 

. गर्ष में 60 दिन 
आकस्मिक अवकाश 

. वर्ष में 20 दिन : 

एक बार मे 10 दिन से 
भधिक नहीं । 


( क ) सेवा के पहले वर्ष पनि मृत्यु हो जाए तो वो महीने का वेतन ; 
( ख ) यदि एक वर्ष की सेवा के बाद तथा पाच वर्षे फी सेवा से 

पहले यदि मृत्यु हो आए तो छ. महीने का वेतन; 
( ग ) पांच वर्ष की सेवा के बाद यदि मृत्यु हो जाए तो कम से कम 

12 महीने का वेतन । 
विकलांगता पेंशन और बच्चों मोर आश्रितों (माता, पिता , बहिन 
तपा भाई ) को विशेष परिवार पेंशन पुरस्कार भी निर्धारित नियमों के 
अनु सार देय है । 


कमीशन प्राप्त करने के एक वर्ष के भाव भी अधिकारी वार्षिक 
माकस्मिक अवकाश लेंगे ये तथा उनके परिवार के सवस्य मुफ्त सवारी 
के हकदार होंगे चाहे अवकाश की अवधि कुछ भी क्यों न हो । जमवरी, 
1971 से प्रारम्भ होने वाले दो वर्ष के म्लाक में एक बार 
अधिकारी अपने ड्यूटी स्पान ( यूनिट ) से घर तक आने के लिए मिःशुल्क 
सवारी के हकदार होंगे । जिस वर्ष इस रियायत का उपयोग महीं किया 
जाएगा तो उस वर्ष उसे पत्नी सहित 965 कि० मी० के रास्ते के लिए 
माने भोर जाने दोनों तरफ की सुविधा पाने के हकदार होंगे । 

इसके अतिरिक्त उड़ान शाखा के अधिकारियों को , जो प्राधिकृत 
स्थापना में रिक्तियों को भरने के लिए नियमित उडान ब्यूटी पर तैनात 
होते है , अवकाश लेने पर वर्ष में एक भार वारंट पर 1800 
कि . मी . की दूरी को सय करने के लिए रेल द्वारा उपयुक्त क्लास में 
मुफ्त पात्रा करने की सुविधा होगी इसमें जाने और जाने की यात्रा 
सम्मिलित होगी । 


परिशिष्ट IV 


भारत सरकार के अधीन पर्वो पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले 


अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों धारा 


प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण- पन्न का फार्म : 


प्रमाणित किया जाता है कि श्री . . . . . . . . . 
सुपुत्र श्री . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . जो गांव/ कस्वा * . 
. . . . . . . . . .. . . . . . • •जिला /मंडल * . . . . . . . . . . . . 


जो अधिकारी छुट्टी लेफर अपने खर्च से यात्रा करने के इफ है ये 
कलेजर वर्ष में तीन बार परमी तपा मच्चों के रेल द्वारा प्रथम श्रेणी 
के किराए का 60 % भुगतान करके यात्रा करने के हकदार होंगे । 
इसमें एक बार पूरे परिवार के साथ यात्रा की सुविधा वी आएगी । 
परिवार में पत्नी तथा बच्चों के अलावा अधिकारी पर पूर्णतया आश्रित 
माता पिता , बहमें और नाबालिग भाई शामिल होंगे । 


राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . के निवासी 
हैं . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . जाति/ जम जाति के है जिम मिन 
लिखित के अधीन अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति* के स्प में मान्यता 
दी गई है : 

संविधान ( अनुसूचित जातियां ) आदेश , 1951 )* 


7. पेंशन लाम: --- 


सविधान ( अनुसूचित जन आतिया ) आवेश, 1950 * 


सेवा निवृत्ति के समय रैक 

( स्थायी ) 


थाहक सेवा की 
म्यूनतम अवधि 


निवृत्ति पेंशन की 

मानक पर 


संविधान ( अनुसूचित जातियां ) ( संघ राज्य क्षेत्र ) आदेश, 1951 * 


सविधान (अनुसूचित जन जातियाँ ) ( संघ राज्य कोत्र ) मावेश, 1951 


पायलट अफ़सर/ फ्लाइंग अफसर 
पायलट लेफ्टिनेंट 
मान लीवर 
विफ कमांडर ( समय वेतनमान ) 
विग कमांडर मलेक्टिव 
मुप कैप्टन 
एभरकामागेर 
एयर वाइस मार्शल 
एमर मार्शल 
एजरपीक मामल 


20 वर्ष 
20 वर्ष 
22 वर्ष 
28 वर्ष 
24 वर्ष 
26 वर्ष 
28 वर्ष 
30 गर्ष 
30 वर्ष 
30 गर्ष 


525 २० प्रतिमाह 
750 रु० प्रतिमाह 
875 २० प्रतिमाह 
900 रु० प्रति माह 
950 रु० प्रति माह 
1100 रु० प्रति माह 
1125 २० प्रति माह 
1275 . प्रति माह 
1375 २० प्रति माह 
17000 प्रति माह 


( अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियो सूचियां ( आशोषन ) 
आदेश , 1956 , बम्बई पुनर्गठन अधिनियम , 1960 , पजाब पुनंगठन अधि 
नियम , 1966 , हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम , 1971 और उत्तर 
पूर्वी) क्षेत्र ( पुर्नगठन ) अधिनियम , 1971, और अनुसूचित जातियां तपा 
मनुसूचित जन जातियां भावेश ( संशोधन ) अधिनियम , 1976 वारा सभा 
संशोषित ) 

संविधान ( जम्मू और कश्मीर ) अनुसूचित जातियो, प्रादेश, 1956 । 
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संविधान ( मामान मोर निकोबार द्वीप समूह ) अनुभूचित जन जातिया 
आवेश, 1959 * अनुसूचित जातियां नपा अनुसूचित जम जातियां आवेण 
( मशीधन ) अधिनियम , 1 11 दाग यथा मणौधिम ) । 


संविधान ( दादरा और नागर हवेरी ) अनुसूचित जातियां आदेश , 


परिशिष्ट v 
मष लोक सेवा प्रायोग 

उम्मीदवारो को सूचनार्थ विवरणिका 
क घस्तु परक परीक्षण 

पाप जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं उसको "वस्तुपरक परीक्षण " 
कहा जाता है । इस प्रकार के परीक्षण में प्रापको उत्तर फैलाकर लिखने 
मही होगे । प्रत्येक प्रश्न (जिसको मागे प्रश्नाश कहा जाएगा ) के लिये 
कई मभाव्य उत्तर दिए जाते है । उनमें से प्रत्येक के लिए एक उत्तर 
(जिमको माग प्रत्यत्सर कहा जायगा ) भापको बम लेना है । 


1962 * 


सविधान वावग और नागर हवेली ) , अनुसूचित जन जानियां आवंश , 


1982 * 


सविधान ( पांडिचेरी ) अनुसूचित जातियां आदेश , 1964* 


सविधान ( अन सूचित जनजातिया ) ( उत्तर प्रदेश ) , आदेश, 1967* 


संविधान ( गोआ, वमन और वीव ) अनुसूचित जातियो आदेग, 1968 * 


संविधान ( गोआ , दमन और वीयू ) अनुसूचित जनजातिया आवेश , 


1968 * 


संविधान ( नागालैण्ड ) अनुसूचित जन जातियो आवेश , 1970 * 


इम विवणिका का उद्देश्य प्रापको इस परीक्षा के बारे में कुछ 
जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के 
कारण भापको कोई हानि न हो । 
ख परीक्षण का स्वरूप 

प्रश्न-पत्र “परीक्षण पुस्तिका " के रूप में होंगे । इस पुस्तिका में क्रम 
सख्या 1 , 2, 3 के क्रम में प्रश्नाश होंगे । हर प्रश्नोश के 
नीचे a , b , c क्रम में सभाषित प्रत्युत्तर लिखे होंगे । भापका काम 
प्रत्येक प्रश्न के लिये एक सही या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है 
तो उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाप करना होगा । ( अंत में विये 
गए नमूने के प्रश्नाश देख लें ) किसी भी स्थिति में , प्रत्येक प्रश्नाश के 
लिये मापको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा । यदि माप एक 
से अधिक चुन लेते है तो प्रापका उत्तर गलत मामा जाएगा । 
ग उत्तर देने की विधि 

उत्तर देने के लिये आपको अलग से एक उत्तर पक्षक परीक्षा पान 
में दिया जाएगा । पापको अपने उत्तर इस उत्तर पाक में लिखने होंगे । 
परीक्षण पुस्तिका में या उत्सर पक्षक को छोड़ कर अन्य किसी कागज पर 
लिखे गये उत्तर जाँच नही जायेंगे । 
___ उत्सर पत्रक में प्रश्नाशो की संख्याये 1 से 200 तक चार बडों में 
छापी गई है । प्रत्येक प्रश्नाश के सामने a, b , c, d , e, के क्रम से 
प्रत्युत्तर छपे होगे । परीक्षण - पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पद लेने पौर 
यह निर्णय करने के बाद कि कौन सा सही प्रत्युत्तर या मर्वोत्तम है , 
आपको उस प्रत्युत्तर के अक्षर को वर्शाने पाले मायात को पेंसिल से 
काला बनाकर उसे प्रफित कर देना है, जैसा कि संलग्न उत्तर पाक में 
नमूने पर दिखाया गया है । उत्तर पनक के पायत को काला बनाने के 
लिये स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए । 


2 श्री 
गोर/ या * उनका परिवार आम तौर में गांव / कस्वा * 

जिला/मडल * 
राज्य/संप* राज्य क्षेत्र 

. मे रहता है । 
हस्ताक्षर 
* * पदनाम 

(कर्यालय की मोहर के साथ 
राज्य/सघ * राज्य क्षेत्र 


स्थान 


* जो शम्य लागू न हो उन्हें कृपया काट दें । 
नोट - यहाँ " आम तौर से रहता है का अर्थ वही होगा जो 

"रिप्रेजेंटेशन आफ वि पीपुल एक्ट, 1950 " की धारा 20 मे है । 
* * जाति / जनजाति प्रमाण -पत्र जारी करने के लिए सभम अधिकारी । 
(1 ) जिला मजिस्ट्रेट/ अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कलक्टर/डिप्टी 

कमिश्नर ऐडीशनल हिप्टी कमिश्नर-डिप्टी कलेक्टर /प्रथम 
श्रेणी का स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/मिटी मजिस्ट्रेट * सब शिवीजनल 
मजिस्ट्रेट/ताएलुक मजिस्ट्रेट एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/ एक्स्ट्रा अमिस्टेट 
कमिश्नर । 


"caj dos socot CD 
ca ] rto con cob 
63 oth ce 


* (प्रथम श्रेणी के स्टाइपेडरी मजिस्ट्रेट में कम ओहवे का नही ) । 
(ii ) चीफ प्रेमिडेंसी मजिस्ट्रेट/ एडीशनल चीफ प्रेसीसी मजिस्ट्रेट 

प्रेमि . सी मजिस्ट्रेट । 
( iii ) रेवेन्यू अफमर जिनका ओहदा तहसीलदार से कम न हो । 
( 1v ) उस इलाके का सब -डिवीजनल अफसर यहाँ उम्मीवार और 

यह उमका वेरिवार आमतौर मे रहता हो । 
( v ) ऐडमिनिस्ट्रेटर/ऐडमिनिस्ट्रेटर का मषिष /रेवलपमेंट अफमर 

( लभवीप ) । 


इमलिये यह जरूरी है कि 

1 प्रश्नांणो के उत्तर के लिये केवल पन्छी किस्म की एच० बी० 
पमिल ( पेंसिले ) ही लायें और उन्ही का प्रयोग कर । 

। अगर आपने गलत निशान लगाया है तो उसे पूरा मिटाकर 
फिर से सही उत्तर का निशान लगा दे । इसके लिये पाप अपने साथ 
एम पर भी लायें। 

3 उत्तर पनका का उपयोग करते समम कोई ऐसी मानी 
हो जिमसे वह खराब हो जाये या उसमें मोड़ पसलबट मापि पर 
जाए और पह टेढा हो जाए । 


- 


- 
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म कुछ महत्वपूर्ण नियम 

पाने है तो चिन्ता न करे । पाप को जो पन यन्त कठिन मालम 
1 आपको परीक्षा प्रारभ करने के ीि निर्धारित भमय में पीन प - उन पर गगय अर्थ न । दुगो । 

- और उन 
मिनट पहले परीक्षा भवन में परचना होगा और पहुंचने ही अपना स्थान कठिन प्रशना पर बाद में विचार करे । 
ग्रहण करना होगा । 

मभी प्रश्नों के अकः ममान होंगे । सभी प्रपनो के उमर दें । अापके 
2 परीक्षण शुम होने के 30 मिनट बाद किमी को परीक्षा में प्रवेश द्वारा किस मही प्रभ्य तमा की मख्या के आधार पर आपको अंक दिए 
नही दिया जाएगा । 

जाएंगे । गलन उत्तरो के अक नही काटे जायेंगे । 
3. परीक्षा शुरु होने के बाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा छ परीक्षण का समापन 
मपन छोड़ने की अनुमति नही मिलेगी । 

जैसे ही पर्यवेक्षक यापको निग्नना बच करने को को श्राप लिखना 
____ 4. परीक्षा ममाप्त होने के बाद परीक्षण पुस्तिका मोर उत्तर पनक 

बद कर दे । जन्म आपणा उत्तर लिखना समाप्म हो जाए नय आप अपने 
निरीक्षक पर्यवेक्षक को मौप दे । ( प्रापको परीक्षण पुम्मिका परीक्षा भवन 

स्थान पर तब तक बैठे रहे जब तक निरीक्षक आपके यहां पाकर 
से बाहर ले जाने की अनुमति नही है । इन नियमो का उल्लघन करने पर 

मापको परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्नक और कन्या कार्य करने का 
फडा दर दिया जाएगा । 

पन्नक न ले जाये और आपको "हाल " छोड़ने की अनुमति न दे । ग्रापको 
5. उत्तर पाक पर नियत स्थान पर परीक्षा परीक्षण का नाम , परीक्षण- पुस्तिका और उत्तर पत्रक प्रौर कम्पा कार्य करने का पत्रक 
अपना रोल नम्बर, केन्द्र , विषय , परीक्षण की तारीख और परीक्षण परीक्षा भवन मे बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है । 
पुस्तिका की क्रम सम्न्या म्याही से माफ - माफ लिखे । उनर पत्रक पर प्राप 

नमूने के प्रश्न 
कही भी अपना नाम न लिखें । 

1 . मौर्यवश के पतन के लिये निम्नलिखित कारणों में में कौन- गा उत्तरदायी 
6 परीक्षण पुस्तिका में दिये गये सभी अनुदेश मापको सावधानी से नही है ? 
पहने हैं । चूंकि मूल्याकन मशीन के द्वारा होता है इलिये मभव है 

( a ) अशोक के मगधिकारी समके मब कमजोर थे । 
कि इन अनुदेणों का मावधानी से पालन न करने से आपके नंबर कम 

( b ) अशोक के बाद माम्राज्य का विभाजन हुमा । 
हो जाये । अगर उत्तर पन्ना पर कोई प्रविष्टि मंदिग्ध है तो उस प्रश्नाश 
के लिये आपको कोई नम्बर नही मिलेगा । पर्यवेक्षक के दिये गए अनुदेशों 

( c ) उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की व्यवस्था नष्ठी हुई । 
का पालन करें । जब पर्यवेक्षक किमी परीक्षण या उसके किसी भाग को 

( d ) अशोकोत्तर युग में प्राधिक रिक्तता थी । 
भारभ या समाप्त करने को कह दे तो उनके अनुदेशों का तत्काल पालन 2. ममदीय स्वरूप को सरकार में । 
करे । 

( a ) विधायिका न्यायपालिका के प्रति उसखायी है । 
7 माप अपना प्रवेश प्रमाण पत्न्न माय लाए । मापको अपने साथ 

( b ) विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है । 
एक एप० बी० पेमिल , एक रबड़ , एक पमिल शार्पनर और नीली या 

( c ) कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरवायी है । 
काली स्याही वाली घनम भी लानी होगी । पापको यह भी हलाह दी 

( d ) न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है । 
जाती है कि माप अपने माथ एक क्लिप बोर्ड या एक हाई बोर्ड या एक 
कार्ट बोर्ड भी लाए जिम पर कुछ भी न लिखा हो । यदि मापको दी 

( c ) कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरवायी है । 
गई मेज की मसह समनल नहीं है तो इसकी ममह ममतल होने के कारण 3. पाठशाला के छात्न के लिये पाठ्यंतर कार्य कलाप का मध्य प्रयोजन 
मापको परीक्षण पुस्तिका में नर अंकित करने में मुविधा होगी । आपको 

( क ) विकास की सुविधा प्रदान करना है । 
परीक्षा भवन में कोई कच्चा कागज या कागज का टुका पैमाना , ( b ) अनुशासन की ममस्पानों की रोकथाम करना है । 
मारेखण उपकरण नही माने है क्योकि इनकी जरूरत नहीं होगी । कच्चे 

( c) नियत कक्षा-कार्य में राहत देना है । 
काम के लिये मापको एक अलग कागा दिया जाएगा । भाप कच्चा 

( d ) शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प देना है । 
काम शुरू करने के पहले उम पर परीक्षा का नाम , अपना रोल नम्बर , 

4. सूर्य के सबसे निकट ग्रह है । 
और नारी लिने और परीक्षण ममाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर 
पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को वापस कर दें । 

( a ) शुरु 
1 . विशेष अनुदेश 

( b ) मंगल 
___ जय प्राप परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते है नब निरीक्षक 

( c) बृहस्पति 
से भापको उत्तर पनना मिलेगा । उत्तर पत्रक पर अपेक्षित सूचना प्रपनी 

( d ) बुधः 
फलम से भर है । यह काम पूग होने के बाद निरीक्षक भापको परीक्षण 5 . वन और बाढ़ के पारस्परिक सबंध को निम्नलिग्थिन में में कौनमा 
पुस्तिका बंग । जैसे ही पापको परीक्षण पुस्तिका मिल आए तुरन्त आप विवरण स्पष्ट करता है ? 
देष ले कि उम पर पुस्तिका की मख्या लिखी हुई है ।अन्यथा उसे बदलघा ( a ) पेर पौत्र जितने अधिक होने है मिट्टी का नाण सना अधिक 
मे । जब यह हो जाए नम पापका उत्तर पवक के सबद्ध खाने में अपनी 

होता है निमसे बाढ़ होती है । 
परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या निखनी होगी । 

( b ) पे पौधे जितने कम होते है नदिया उतना ही गाद में भरी 
घ . कुछ उपयोगी मुलाध 

हाती है जिससे बाड़ होती है । 
____ यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य भापको ति की अपेक्षा शुद्धता को 

( c ) पेड पौधे जितने अधिक होने है , नदिया उतनी ही कम गार 
आचना है फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने ममय का दक्षता में 

से भरी होती है जिसमे बाढ़ रोकी जाती है । 
उपयोग करे । सतुलन के माप माप जितनी अल्वी मागे पढ़ सकते है 

( d ) पड़ पौधे जितने कम होग है उतनी ही धीमी गनि पे य 
बड़े पर लापरवाही न हो । अगर आप मभी प्रश्ना का उत्तर नही दे 

पिधच बाती है जिससे बाड़ रोकी माती है । 


- 


- 


- 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

New Delhi-110011, the 13th May 1980 
No. A . 35014 / 1 / 79 -Admn .Il. The Secretary , Union Public 
Survicc Cominission , hereby appoints the following two tem 
porary Section Officers of CSS cadre of Union Public Service 
Commission to officiate on an ad -free basis on deputation to 
the posts indicated against each for a period , from 5 - 5 - 1980 
to 4 -8 - 1980 , or until further orders , whichever is earlier . 

1. Shri Yoginder Nath - - S . O . (Special-Examination ) 

2 . Shri D . R . Madan - S . O . (Spocial-Services ). 
2 . On their appointment to the post of Section Officer 
( Special) , the pay of S / Shri Yoginder Nath and D . R . Madan 
will be regulated in terms of the Ministry of Finance , De 
inrtment of Expenditure O M . No . F . 10 ( 24 ) - E .II/60 dated 
4 -5 -61, as amended from time to time. 

The 14th May 1980 
No. A .35014 / 1 /79 -Admn. II. — The Secretary , Union Public 
Servicc Commission , hereby appoints Shri G . P , Saxena a 
permanent Section Officer of CSS cadre of Union Public Ser 

ice Conmission to officiate on an ad hoc basis as Section 
Officer (Special-Confidential ) in the Commission s Office for 
The period from 13- 5 - 80 to 12- 8 - 80 , or until further orders 
whichever is earlier, 

2 . On his appointment to the post of Section Officer ( Spe 
cial-Confidential ) , the pay of Shri G . P . Şaxena will be regu 
lated in terms of the Ministry of Finance, Department of 
Expenditure O . M . No. F . 10 ( 24 ) - E . III/60 dated 4 - 5 - 1961, as 
amended from time to time. 


MINISTRY OF HOME AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF PERSONNEL & A . R .) 
CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION 

New Delhi, the 20th May 1980 
No. A .- 19021/ 2 / 80 . AD . V . - The President is pleased to 
appoint Shri P . C . Dogra , IPS ( 1964-Punjab ) as Superinten 
dent of Police in the Central Bureau of Investigation , Special 
Police Establishment with effect from the forenoon of 27th 
April , 1980 on deputation basis , and until further orders. 

The 23rd May 1980 
No . A - 19035 / 3 /80 .AD . V . — The Director, Central Bureau 
of Investigation and Inspector General of Police , Special Police 
Establishment is pleased to appoint Shri T . Sudarsana Rao , 
Crime Assistant, Central Bureau of Investigation to 
officiate as Odlce Superintendent in the Central Bureau of 
Investigation with effect from the forenoon of 19th May, 
1980 and until further orders . 

Q . L . GROVER , 
Administrative Officer (E ). 
Central Bureau of Investigation. 


DIRECTORATE GENERAL 
CENTRAL RESERVE POLICE FORCE 

New Delhi, the 23rd May 1980 
No. O .11. 1100 /78- Estt. — Ref : this Dte. Gencral Notification 
of even number dated 5th November , 1979. 

2 . The Director General, CRPF is pleased to appoint Dr. 
(Mrs . ) Mangala Rajan as Junior Medical Officer in the 
C . R . P . Force on ad -hoc basis with effect from the forenoon 
of 18 - 10 -79 to 16 - 1 - 80 forcnoon . 

K . R . K . PRASAD , 
Asstt. Director (Adm ), 


S. BALACHANDRAN , 

Under Sccy . 

for Secy . 
Union Public Service Commission . 


New Delhi- 11, the 20th March 1980 
No . P / 1837- V01.II.Admn . I. - Consequent upon his selection 
for appointment as Professor of Education in the University 
of Goloklipur, Dr. V . S . Misra , Reader in the University of 
Allahabad and presently officiating as Deputy Secretary in the 
office of Union Public Service Commission on deputation has 
been relieved of his duties in the office of Union Public Ser 
vice Commission with cffect from the afternoon of 20th March 
1980 . 


The 1st May 1980 
No, A . 32014 / 3 / 79- Admn . I. - The President is pleased to 
aproint Shri Joginder Sinch , an officiating Senior Personal 
Assistant (Grade B of CSSS ) in the cadre of the Union 
Public Service Commission , to officiate as Private Secretary 
(Grade A of ( SSS ) , in the same cadre on a temporary and 
ad hoc basis for a neriod of 2 months from 26 - 4 - 1980 to 
25-6 - 1980 or until further orders , whichever is earlier , 


OFFICE OF THE INSPECTOR -GENERAL 
CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE 

New Delhi-110019, the 29th May 1980 
No . E -38013 ( 3 ) / 21 / 79 -PERS - On transfer from Visakha 
ratnam Shri S . N . P . Şinha assumed the charge of the post 
of Asstt. Commandant , CISF UNIT , HEC Ranchi w .e .f. the 
forenoon of 17th April, 1980 . 

No . E - 38013 ( 3 ) / 24 /79 -PERS . - On transfer from Bhilai 
Shri C . Ramaswamy assumed the charge of the post of Asstt . 
Condt. CISF Unit, BSL Bokaro w .o .f . the forenoon of the 
29th April, 1980 . 

No . E - 16013 ( 2 ) / 1 / 80 -PERS. - On transfer on deputa 
tion Shri $ . I. Jaffar Ali, IPS ( TN : SPS ) , assumed the charge 
of the post of Commandant, CISF Unit, MPT Madras w . e .f. 
the forenoon of 28th April , 1980 . 

( Sd ) ILLEGIBLE 

Inspector -General 


On his unpointment as Private Secretary (Grade A of 
CSSS ) Shri Joginder Singh will be entitled to draw may 
Rs, 1040 /- pn we. f. 26 - 4 - 80 in the scale of Rs. 775- 35 -880 
40 - 1000 -FB -40 - 1200 under FR 22 - C . 

S . BALACHANDRAN , 

Under Secy. 
Union Public Service Commission 


CENTRAL VIGILANCE COMMISSION 

New Delhi, the 21st May 1980 
No . 10 RCT. 4 . — The Central Vigilance Commissioner here 
hy annoints Shri K . R . Chug, Asstt. Engineer ( Civil ) of the 
Central Public Works Department, as Asstt. Technical Exa 
miner in the Central Vigilance Commission , in an officiating 
capacity , with effect from 2 - 5 - 80 ( EN ) until further orders . 

K . L. MALHOTRA , 

Under Secy . 
for Central Vigilance Commissioner , 


OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA 

New Delhi, the 23rd May 1980 
No. 11 / 102 / 79 - Ad .I. - The President is pleased to appoint 
Shri S . L . Buhl, Assistant Director of Census Operations in 
the Office of the Director of Census Operations, Himachal 
Pradesh , Simla , as Deputy Director of Census Operations , in 
the Oſlice of the Director of Census Operations , Haryana, 
Chandigarh on a purely temporary and ad -hoc basis , for a 
period of one year with cffcct from the forcnoon of 24th 
April, 1980 or till the post is filled in on regular basiss , which 
cver period is shorter. 

2 . The Headquarters of Shri Bahl will be at Chandigarh . 

3 . The above -mentioned ad -hoc appointment will not bes 
tow upon Shri Bahl any claim for regular appointment to the 
grade of Dy. Director of Census Operations . The services 
rendered by him on ad -hoc basis will not count for the pur 
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pose of seniority in the grade of Deputy Director of Census be reversed at any time at the discretion of the competent 
Operations nor for eligibility for promotion to the next higher authority without assigning any reason therefor . 
grade. The above -mentioned ad -hoc appointment may be 

No, 11 / 102 /79 - Ad . 1. — The President is plcased to appoint 
reversed at any time at the discretion of the competent autho 

Shri Y . G . Krishna Murthy, Assistant Director of Census 
rity witbout assigning any reason therefor, 

Operations ( Technical) in the office of the Director of Cen 
No . 11 / 102 /79- Ad .I. — The President is pleased to appoint aus Operations , Karnataha , Bangalore , as Deputy Director of 
Dr. K . S . Dey , Assistant Director of Census Operations Tech Census Operations , in the office of the Director of Census 
nical) in the office of the Director of Cengus Operations , Operations , Andhra Pradesh , Hyderabad , on a purely tempo 
West Bengal, Calcutta , as Deputy Director of Census Opera rary and ad hoc basis, for a period of one year with effect 
tions, in the same office , on a purely temporary and ad -hoc from the afternoon of 28th April, 1980 or till the post is filled 
basis , for a period of onc year with effect from thc forenoon in on regular basis , whichever period is shorter , 
of 31st March , 1980 , or till the post is filled in on regular 

2 . The headquarters of Shri Krishna Murthy will be at 
basis , whichever, period is shorter. 

Hyderabad . 
2. The headquarters of Dr. Dey will be at Calcutta . 

3 . The above-mentioned ad -hoc appointment will not bes 
3. The above -mentioned ad -hoc appointment will not bes tow upon Shri Krishna Murthy any claim for regular appoint 
tow upon Dr, Dey any claim for regular appointment to the ment to the grade of Deputy Director of census Operations . 
grade of Deputy Director of Census Operations. The ser The service rendered by him on ad -hoc basis will not count 
vices rendcrcd by him on ad - hoc basis will not count for the for the purpose of seniority in the grade of Deputy Director 
purpose of seniority in the grade of Deputy Director of of Census Operations nor for eligibility for promotion to the 
Census Operations nor for eligibility for promotion to the next next higher grade . The above-mentioned ad -hoc appoint 
higher grade. "The above -mentioned ad -hoc appointment may 

ment may be reversed at any time at thc discretion of the 
be reverscd at any time at the discretion of the competent competent authority without assigning any reason thereior . 
authority without assigning any reason therefor. 
No. 11/ 102 / 79 -Ad. I. — The President is pleased to appoint 

No . 11 / 29 / 80 - Ad . I. — The President is pleased to úppoint 

Shii Balukeswar Suhu , an Officer belonging to the Orissa 
Shri M . K . Abuja , Assistant Director of Census Operations 

Civil Service , as Deputy Director of Census Operations in the 
( Technical ) in the Office of the Registrar General, India , 

office of the Director of Census Operations, Orissa , Cuttack , 
New Delhi, as Deputy Director of Census Operations, in the 

by transfer on deputation , with effcct from the forcnoon of 
same ollice , on a purely temporary and ad - hoc basis , for a 

7th May , 1980 , until further orders . 
period of one year with cffect from the forenoon of 2nd May, 
1980 , or till the post is filled in on regular basis , whichever 

The beadquarter of Shri Sahu will be at Cuttack . 
period is shortcr . 
2 . The headquarters of Shri Ahuja will be at New Delhi. 

The 24th May 1980 
3 . The above -mentioned ad -hoc appointment will not bcs 

No. 11 / 32 /80. Ad . I. — The President is pleased to appoint 
tow upon Shri Ahuja any claims for regular appointment to 

Shri M . Satyamoorthi, an oflcer belonging to the Tamil Nadu 
the grade of Deputy Director of Census Operations. The 

Civil Service , as Deputy Director of Census Operation , in 
scrvices rendered hy him on ud -hoc basis will not count for 

the Office of the Director of Census Opeintions, Tami (widu , 
the purpose of seniority in the grade of Deputy Director of 

Madras by transfer on deputation , with eflect from the foie 
Census Operations nor for eligibility for promotion to the next 

noon of 9th May, 1980 , until further orders , 
higher grade . The above -mentioned ad -hoc appointment may 

The headquarter of Shri Satyamoorthi will be at Tirunalveli . 
No . 5/ 3 /76 -RG (Ad.I). - In continuation of this office notification of even number dated the 23rd January 1979 thc Fic 
sident is pleased to oxtend the ad -hoc appointment of the under -mentioned two officers in thọ posts mentioned & geit ; at cuch 
of twn in the oic of the Rögistrar General, India at New Delhi with their headquarter continue to be at New Delhi for 
a further period as mentioned against each : 
S . No. Name of the officer 

Name of the post 

Period of extension 

of ad -hoc appointme: t 
1 2 

3 

4 


- 


P 


1 . Dr. R . R , Tripathi , 
2 . Shri S . D . Tyagi , 


. Map Oficer 
. Research Officer (Map ) 


. 


1 - 7 - 1979 
1 -7-1979 


to 
to 


24 - 9 - 1979 
11 - 7-1979 


The 27th May 1980 
No . 11 / 125 / 79 - Ad .I, — The President is pleased to appoint 
Shri N . K . Bhargava , an Oflicer belonging to the Rajasthan 
Civil Service , as Deputy Director of Census Operations in the 
Office of thc Director of Census Operations, Rajasthan , Jaipur, 
by transfer on deputation , with effect from the forenoon of 
15th May , 1980 , until further orders . 
The hcadquarter of Shri Bhargava will be at Jaipur , 

P . PADMANABHA , 
Registrar General, India . 


MINISTRY OF LABOUR 

LABOUR BUREAU 

Simla- 171004 , thc 7th June 1980 
No . 23 / 3 /80 -CPI. — The All India Consumer Price Index 
Number for Industrial Workers on basc 1960 = 100 incicared 
by two points to reach 375 ( three hundred and seventy five ) 
during the month of April, 1980 . Converted to base 1949. 
100 the index for the month of April , 1980 works out to 
456 ( four hundred and fifty -six ) . 

A . S . BHARADWAJ, 

Joint Director . 


. 


. 


OULUPOL 


MINISTRY OF FINANCE 
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS ) 

INSURANCE WING 


SARDAR VALLABHBHAI PATEL 

NATIONAL POLICE ACADEMY 

Hyderabad -500252 , the 27th May 1980 
No . 15015 /77- Estt. — On completion of his tenure of depu 
tation with the Centre , Shri S . Krishnamurthy , IPS (Karna 
taka - 1967 ) rclinquished charge of the post of Assistant Direc 
tor , S . V . P . National Police Academy, Hyderabad w .e .f . 
22- 5 -80 A . N . 

B . K . ROY, 

Director 


New Delhi, the 16th May 1980 
No. 304 -1P ( 1 ) / 48 . — WHEREAS, I R . K . Mahajan , Con 
troller of Insurance, am satisfied that the affailss of the society 
known as Anchor Provident Insurance Company Limited , 
have been fully wound up. 
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RITIEB 


ODA 


NOW , TIIPRIORE , in pursuance of the provisions of 
sub -www .jon 5 ) of schon 93 of the Insurubise Act, 1938 14 
of 1938 ) , I hereby declare the said society dissolved . 

No, 302- 1941) / 50 . — WHEREAS, I, R . K . Mahajan , Con 
trollcı of losunce , am satisfied that the affair of the society 
known as Bakergunj Insurance Provident ) Limited have been 
fully wound up . 

NOW THERFFORF, in pursuance of the provisions of 
sub - seciion ( 5 ) of section 93 of the Jnsurance Act, 1938 ( 4 
of 1938 ) , I hereby declare the said society dissolved . 

R . K . MAHAJAN , 
Controller of Insurance 


basis Shri Nikhil chándru Sen Gupta , a permanent Section 
Officer lo olliciate as Assistant Examin - 1 of Loca ] Ac _ ounts , 
West Bengal in purely lempoiary capacity with cffcct from 
the forenoon of 18 - -80 and until further orders . 

Il should be clearly understood that the promotion is 
purcly provisional during the rendency of the Rules in 
Calcutta High Court Cilse and will be subject to the final de 
cision of the court case filed against the Union of India and 
others under C , R . Case No. 14818 ( W ) of 1979 . 

B . N . DUITA CHAWDHURY , 
Examiner of Local Accounts , 

West Bengal 


INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFFICE OF THE DIRI-CTOR OF AUDIT , COMMERCE , 

WORKS & MISCELLANEOUS 

New Delhi, the 17th May 1980 
No. Adan. I/ 33 . — Shri S . Narayanan , un officiating Audit 
Office of this organisation is appointed in a yubstantivc per 
manent capacity in the Audit Oficers Cadre with ellect from 
1 - 3 - 1980 . 

M . S . SARNA , 
Director of Audit 


DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT 
OFTICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF 

DEFENCE ACCOUNTS 
New Delhi- 110022, the 15th May 1980 
No. 18421 /AN -1. — The President is pleused to accept the 
resignation of Shri Kunwal Manjit Angurula from the Indian 
Defence Accounts Service with effect from the forenoon of 
11th February 1980 . 

K , P, RAO 
Addl. Controller General of Defence 

Accounts (AN ) 


OIFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL, 

KARNATAKA 

Bungulore , the 9th April 1980 
slo . ES. I / A4 / 80 -81 / 37 . — The following ofliciating AC 
counts Officers of the Office of the Accountant General, 
Kuninku , Bangalore have been appointed in a substantive 
caracity in the grado of Accounts Officers in the same ollice 
with cffcct from the dates noted against their names : 
Sl. No. Name of the opcer & Date from which confirmed 

S / Shri 
1 R . Sriniv .tsan ( 1 ) - - 1 - 1 - 1979 
2 . N . Chakavurihy - 1- 4 - 1979 
3 K N Nein simra Murthy - 12 - 5 - 1979 
4 . K . Jagannathan ~ 1 - 11 - 1979 
S . M1. R . Venkataraman - 1- 11 - 1974 

. ? Ancora Rao - 1 - 12 - 1979 
7 . B . Ilanumanthachur -- 1- 12 - 1979 
8 . H S . Ramachandra ( 1 ) - 1- 1 - 1980 
9 . H . S . Viswanatb - 1 - 2 - 1980 
10 V . K . Nonjudayya - 1 - 2 - 1980 
11. K , S . Pladuraj -- 1- 2 - 1980 
"This oider is subject to the ultimate results of the Writ 
petition No 4367 of 1978 filed in the Supreme Court of 
India . 

The 8th Muy 1980 
No, ES . I/ A4 /80- 81 / 148 . - The Accountant General is 
pleased to prodrote the following permanent Section officers 
to vllicinte as Accounty Officers in a purely temporary capa 
City until fuither under s without prejudice to the claims of 
their search, if any , witli effect from the date of their taking 
charge 

1. Shu ( Nanayanginuithy, 

2 Shii S . Narasimhan ( 2 ) 
The promotions nie subject to the ultimate results of Writ 
Petition No 4367 of 1978 filed in the Suprçme Court. 

M . A , SOUNDARAJAN , 
Sr. Deputy Accountant General 

( Admn . ) 


MINISTRY OF DEFENCE 

ORDINANCE FACTORY BOARD 
INDIAN ORDINANCE FACTORIES SERVIÇK 

Calcutta , the 15th May 1980 
No. 22 /G / 80 . .. The President is pleased to appoint the 
undermentioned Ollicors as Offg . D . M /PADGOF with cffect 
from the date shown against them , uintil further orders : 

1 ) Shri K . P . Panda , A . M (Prob ) – 31st Jan ., 1980 . 
12 ) Shri Rajcsh ku . Jain , A .M (Prob ) - - 1st Mar., 1980 
( 3 ) Shij A , K . Chattopadhyay , A . M ( Prob ) - 1st Mar., 

1980 . 
No. 23 / 6 / 80 ,- The President is pleased to appoiat the 
undermentioned Ofliceis as Offg . A . M / TSO with effect from 
the date shown against them , until further orders : 
( 1 ) Shri J. N . Vernia , Offg . Store -holder — Is: Jan ., 

1980 . 
( 2 ) Shui P . S . Venkateswaran , Forcman - 28th Jan., 

1980 . 
No. 24 /G / 80 . The President is pleased to appoint the 
undumentioned Officei as Ollg . Addi DGOF /Member with 
ellect from the date shown against him , until further 
orciere : 

Shri M . P . Vaidya , Offg. GM ( SG ) / level-). – 31st Mar., 
1980 . 

The 19th May 1980 
No, 27 / 80 / G . The president is pleased to appoint Shri 
Ramaswami Ramesh , as Asstt. Manager ( Prob ) w .e .1. 29th 
Nov., 1979, 

V . K . MEHTA , 
Asstt. Dir. Gen ). Oid . Fys. 


OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL - II , 

WEST BENGAL. 
TOCAL AUDIT DEPARTMENT 

Culcuttu - , the 18th April 1980 
00. No 14 / Idm17 , 9 , - The Accountant General U , Weset 
Bengur) 1 :14 hen pleased to appoint on ad hoc and provisional 


MINISTRY OF COMMERCF AND CIVIL SUPPLILS 

(DEPARTMINT OF COMMERCE ) 
OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS 

AND EXPORTS 
New Delhi, the 20th M . y 1980 
IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL 

( ESTIBI ISHMENT ) 
No. 1 / 2 / 80 - Admn ( G ) /3155, - - The President is pleased to 
appoint Shri M . M . Haldur, a perinancat officer of the Sec 
tion Officer s grade of the CSS and Controller of Imports and 
Exports to officiate in Cinde I of that service and as Deputy 
Chief Controller of Imports and Exports in the Ollice of the 


- 


- - 


- 
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( biet Controllei of Imports and Exports , New Delm 101 1 

1 , 1 h , V . Paltubbiramban on promotion as Dnevtor of 
pe 10xl online months with viteu tion in 1980 tue PIPPUCS On Tuyuldi Dasis is plaveu 01 Prouduun 101 LWY 
110011 ) . 

yudin HON 3- 4 -00 ( EN ). 
2 . The abovc appointment of Shii M M . Huldar in Glade 

NO, A - 1 / 2 ( 360 ) . - - The President is pleased to appoint 
[ of the CSS and as Deputy Chiet controlici OL Imports und SH U . J . 511Valstva , W210 nas been ollut my w or 
Exports is subject to linal decision of the iton be supreme Tuluu I of indian Supply SUvice , Group A ) Due Dilec 
Court in Vit Petition No . 020 -630 of 1974 by » . S . Shama Toid uchel ol Suppues adu Disposals , New Dentu un ad 
and others versus Union of laulja . 

LO S with LLCCL llom 14 -6 - 1919 lv Olodle IS DILUI 
C . VENKATARAMAN , 

Turuu I of indiun Supply Service , Group A ) in the same 

wielofae & New Duini on regular basis Wan cizect 11001 
Chief Controllei ol linports and Exports. 3 - 4 -00 

2 . Shin O . P . Srivastava on promotion as Directo . of Sup 
(DEPARTMENT OF TEXTILES ) 

plies on icgular basis is placed on PIODUIon Tor two years 

Diom 3 - 4 - 80 ( IN ) . 
OLHICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER 
FOR HANDLOUMS 

No . A - 15 / 28 (626 ) /77. — The President is pledsed to extend 

the deputation period us OSD ( 108 . ) of Smau K . N . Sircar, 
New Delhi, the 20th May 1980 

Gli i Uthcer of Central Secretarial Services , for a period on 
No A - 32013 / 1 /80- Admn 11 - The President is pleased to 

o months beyond 30 -7 -80 1.e . upto 30- 1-81. 
appoint cllect from the 3rd April, 1980 and unul further 

K . WISTOKE 
Ordei Shri D . Balasubramanian , Deputy Duector (Weaving ) 

Dy. Director ( Administration ) 
as Dicctor (Weaving ) in the Weavers Ses vice Centre , 

for Drector General of Supplies & Disposals 
Vaianaşi. 

DR . N . P . SŁSUADRI, 
Joint Devclopment Commissionei for Handlooms 

( ADMN . SECTION A -6 ) 

New Delhi, the 15th May 1980 
MINISTRY OF INDUSTRY 

No A6 / 247 ( 332 ) / 74 , — The President has been pleased 
(DEPARTMENT OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT) 

lo appoint Shn V . Srinivasulu , Asstt. Inspecting Oflices (Met ) 
OFFICE ON IHL JUTE COMMISSIONER 

in the Jamshedpur Inspectorate to officiate on ad -hoc basis 

as Asstt. Director of Inspection (Met ) (Grade ILL Ol indian 
Calcutta , tlıc 71h May 1980 

Inspection Service (Group A Met - Branch ) in the game oflicc 
No Jute ( A ) / 147 /65 - The Jute Commissioncr hereby 

wef. 10 -4 - 1980 ( FN ) and until further orleis . 
appoints , Shri K . K . Banerjee , Adınınistrative Officei Group 

Shui Srinivasulu relinquished charge of the post of AIO 
Das Executive Ollicer Group A (Gazetted ) in the Scale or 

(Mct ) and assumed charge of the post of ADI (Met ) in the 
Rs 70 )-40 - 900 -EB : 40 -1100- 50 - 1300 /- in an wi-her officiating 

office of the Director of Inspection (Met ) , Jamshedpur on 
carucity in this ollice w . e. f. 5 - 5 - 80 ( F / N ) to 4 - 11- 80 ( A / N ) 

JU - 4 - 1980 ( FN ) . 
or vill the post is filled on iegular basis which is carlier , 
No Julet A ) / 147 /65 — The Jutc Commissioner hereby 

P . D . SEIH , 
appoints Shii G . B . Das , & Permanent Superintendent 98 

Dy. Director (Admn ) 
Administrative Officer Group B Gazcited in the scale of 

for Directoi Genei al of Supplies & Disposals 
Rs. 650 - 30 - 740 - 35 - 880 -EB - 40 - 960 /- in an ad -hoc ulliciating 
capacity in this office with elect from 51h May , 1980 ( F / N ) 

IŠPAT AUR KHAN MANTRALAYA 
until further order vice Shri k . K . Banerjee promoted as 
Executive Officer. 

(KHAN VIBHAG ) 
P . N CHAKRABORTY , 

GEOLOGICAL SURVEY OF INDIA ) 
Dy. Jute Commissioner. 

Calcutta -700016 , the 20th May 1980 

No . 3636 N / A .32013 ( AO ) 78 -80 / 19A . - - The following 
DIRECTORATE GENERAL OF SUPPI IES AND 

Superintendents , Geological Survey of India are appointed 
DISPOSALS ) 

on proinotion as Administrative Officer in the amc Depart 
( ADMINISTRATION SECTION A - 1 ). 

mcnt on pay according to rules in the scale of pay of 

Rs. 650 -30 -740- 35 - 810 - EB - 35 -880 - 40 - 1000 -EB - 40 - 12007- in a 
New Delhi- 1, the 13th May 1980 

tenporary capacity with cffect from the date shown against 
No. A - 1 / 1 ( 1156 ) / 80 . On his reversion to the post of each , until further orders : 
Superintendent (level II ) , Shri T . V . Pote , officiating Assis 
tant Director (Grade - I ) in the ollice of the Director of 

SI No. Name & Dute of Appointment 
Supplies and Disposals, Bombay , relmquished charge of his 

1 Shii B . K . Chatterjec - 26 - 3- 1980 ( F .N .) 
post on the forcnoon of 1- 5 -80 . 

2 . Shri J. K . Sharina - - 26 -3 -1980 ( F . N . ) 
The 26th May 1980 

3 Shri R . Palaniswamy — 27 - 3- 1980 (F .N .) 
No A - 1 /2 ( 360 ) . — The President is pleased to appoint Shri No . 3830B / A -32014 ( 1 - Asstt. Geol. ) / 78 - 19A - Shui D . P . 
R V . Pattabhiraman who has been officiating As Director Sharma , Senior Technical Assistant ( Geology ) , Geological 
(Giade I of Indian Supply Service, Group A ) in the Direc Survey of India , who is now on deputation with the Govt. 
torate General of Supplics and Disposals , New Delhi on ad of Nagnland is grantel proforma promotion to the post of 
hoc basis with effect from 13 -6 - 1979 to olliciate as Director Assistant Geologist in the same Department in the scale of 
(Grade 1 of Indian Supply Service , Group A ) in the amo pay of Rs. 650 - 30- 740 -35 810 -EB - 35 - 880 -40- 1000 -EB -40 - 1200 
Directorate at New Delhi on regular basis with effect from with cffcct from the afternoon of the 25- 1 -1979 under the 
3 - 4 - 80 . 

next below rules until further orders . 
The 23rd May 1980 
CORRIGENDUM 


No 3947B A -19012 ( 1-RVGN ) / 79 -19A . - In pajtial modification of this office undermentioned notifications, the pay 
of the following Assistant Geologists in the Geological Survey of India , will be fixed according to rules in the scale of pay 
of Rs. 650 - 30 - 740- 35-810 -EB - 35 - 880 -40 - 1000 - EB - 40 - 1200 / - instead of minimum of the scale as stated therein . 
Nome 

NOTIFICATION NO , & DATE 
1 Shri Shashankr Bhatnagar 

7616B / 2222 (SB )/ 19Ad, ted 10 /11 - 10 - 78 
2 . " Av dh Naryan Singh 

7695 /2222 (ANS )/ 19A " 10 / 11 - 10 - 78 
6 . ? Rruny Kr BISW S 

7590B /2222 (PKS )19A " 10 / 11- 10 -78 
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4 . Shri Rathindra Nath Ghosh 
6 . " R . Venugopolia Nzir 
6 " B . V . Srinivasan 
7 . " Mohd .Km IK zim : 


8470B /2222 (RNG )/ 19A " 1- 12 -78 
8490B / 2222 (RVN )/ 19A " 1- 12 -78 

8473B /2222( BVS)/ 19A .. 6 -12- 78 
8749B /2222(MKK )/19A " 6 - 12 -78 

( V . S . Krishnaswamy) 

Director Gonorfil 


Superintendent (Grude I ) is further continued with effect 
from 1 - 5 - 1980 to 31 -8 - 1980 or till the posts are filled up on 
regular basis whichover is earlier . 

B . N . CHADHA , 
Director Administration . 


DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES 

New Delhi, the 20th May 1980 
No . 19 -2 / 75- Admn. l. - Consequent on the abolition of the 
post of Assistant Professor of Bio - physics at thọ Jawaharlal 
Institute of Post-graduate Medical Education and Research 
Pondicherry Shri B . Krishnan ielinquished charge of the 
post of Assistant Professor of Bio - physicg in the afternoon 
of 31st March 1978 wid assumed chargo of the post of 
Lecturer in Physics, on the same day in the same lustitute . 

No . A . 12025 /11 /79 ( AILHPH ) Admn,1. - - The Director 
General of Health Services is pleased to appoint Shri A , K 
Chakraborty to the post of Assistant Research Officer ( Psy 
chologist ) at the All India Institute of Hygiene & Public 
Health , Calcutta with effect from the forenoon of 17th April, 
1980 , on temporary basis and until further Orders. 


OFFICE OF THE CHIEF EXECUTIVE OFFICER , 
LOGGING TRAINING CENTRES PROJECT 

Debra Dun , the 21st May 1980 
No. 6 - 177 / 76 - LTCP . - - The services of Shri A . R , Dhut 
walia , HPFS -II ou deputation in the Logging Training 
Centres Project, as Logging Instructor, have been replaced 
at the disposal of the H . P . Govt. w . . . f. 1 - 5 - 80 ( F . N . ) . 

HARI KANT 
Chief Executive Officer. 


The 21st May 1980 
No. A , 32014 / 2 /79 ( JIP ) / Admn.1. — The Director General 
of Houlth Services is plcased to appoint Shri S . K . Kulkarni, 
Jr. Occupational Therapist, Jawaharlal Institute of Post 
graduato Medical Fducation & Research , Pondicherry , to the 
post of Senioi Occupational Therapist in the same Institute 
with effect from the forenoou of 17th April, 1980 on an ad 
hoc basis and until further orders . 

S . L . KUTHIALA , 
Deputy Director Administration ( O & M ) 


MINISTRY OF RURAL RECONSTRUCTION 
DIRECTORATE OF MAKETING & INSPECTION 

Faridabad , the 24th May 1980 
No . A . 19025 /41 / 79 - A - III - Conscquent on his selection 
for appointment to the post of Junior Inspocting Officer 
( H & VP ) in the Department of Food , Shri B . D . Bajaj, Asstt. 
Marketing Officer , relinquishod charge of his duties in this 
Directorate ut New Delhi with effect from the forenoon of 
Tyt May 1980 . 


( STARE I SECTION ) 
New Delhi, the 24th May 1980 


No . A . 19012 /11 / 79 - SI. – The Director General of Health 
Services announces with regret the death of Shri S . G . Kul 
karni Assistant Depot Manager , Government Medical Store 
Depot Bombay on 30 - 3 - 80 , 


No. A - 19025 / 21 / 80 - A .IILOn the recommendations of 
the Union Public Service Commission , Shri Kunwar Pal 
Singh has been appointed to offlciate as Assistant Marketing 
Oficer (Group I ) in this Directorate at Ahmedabad with 
effect from the 9th May , 1980 ( A . N .) until further orders . 


SHIV DAYAL 
Dy. Director Administration (Storo ). 


MINISTRY OF AGRICULTURE 
(DI:PARTMENT OF AGRICULTURE & COOPERATION ) 

DIRECTORATE OF EXTENSION 

New Delhi, the 16th May , 1980 
No . F . 3 -48 /79 - Estt. ( I ). - The ad -hoc appointment of 
S Shri S . L . Dhir , K , R . Vij and O . P . Bhasin la tho posts of 


The 26th May 1980 
No. A - 19025 / 32 /79 - A . 11 . — On the recommendations of 
the Departmental Promotion Committee (Group B ) . Shri 
K . Sampat Kumar, has been appointed to officiate as Asstt. 
Marketing Officer (Group ( I ) in this Dte. at Guntur , w . e .f . 
12 - 5 -80 ( F . N . ) , until further Ordors . 

B . L . MANIHAR 

Director of Admo . 
for Agricultural Marketing Adviser 

to the Govt. of India , 


DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY 
NARORA ATOMIC POWER PROJECT 

Narora Township , the 14th May 1980 
N ) . NAPP /Adm /1 (132 )/80 S / 5979 -- Chief Project Engineer Naroraf Atomic Power Project appoints the folloning Officers 
to officiate as Scientific Officers /Engineer grado SB in thọ Narora Atomic Power Project with effect from tho dates mentioned 
Against c . ch until further odrers - 


1 


SI, Name 
No , S ./ Sbri 


Present grade 


Permanent/ QP hpost held 


Dato of 
assumption 
of charge 


1 


2 


. 


1. M . A . Raghid 
2 . Bhupinder Singh 
3 . J. M . Dutta 
4 . V . H . Narula 
5 . K . P . Agarwal 


Scientific Assistant C 

Draughtsman C 
. Forcman 
, Scientific Assistant C 
. Scientific Aşşi tant C 


. P . Scientific Assistant B 
Draughtsman A 
Q . P . Assistant Forcman 


1- 2 - 1980 
1 - 2 -1980 
1 - 2 -1980 
1 - 2 -1980 
1 - 2 - 1980 


, 
. 


. 


. 


. 
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The 17th May 1980 

this Centre in an officiating capacity on an ad mc byc is as 

Assistant Administrative Office for the period from 12 - 5 80 
No. NAPP / Adn1(92 ) / 80 -S 6085 - Consequerit on liis 

lu 13- 01 -80), vice Shri R Narayanan Assistant Administrative 
transfer to Tarupur Atomic Power Station , Tarzpur, Shri 

Officer proceeded on leave. 
S . Kishnan , a permanent Assistant Personnel Officer and 
officia .ing Administrative Officer- J [ in tbis Project has re 

S . PADMANABHAN 
linqui had the charge of the rest of Administrative Officer 

Administrative Oflicer 
ll on the afternoon of May 3 , 1980 . 

A . D . BHATIA 

DEPARTMENT OF SPACE 
Administrative Officer 

Sriharikota, the 9th May 1980 
NUCLFAR FUEL COMPLEX 

No . SCF : P & GA : Eatt : 1.72,-- Consequent on the issue of 

Ollice Memorandum No. 2 / 2 ( 19 ) / 77- 1 dated December 13 , 
Hyderabad - 500 762 , the 19th May 1980 

1979 by the Department of Space and the options exercised 

by the employees , the following Assistant Administiative 
No . NFC : PAR : 0705 / 2636 . — The Chief Exccutive, Nuc Officers of Shar Centre in the scale of pay of Rs. 550 — 25 _ 
lear Fuel Complex, appoints Shri V . Venkateswara Rao , 750 - - EB - 30 _ - 900 are placed in the scale of day of 
Assistant Accounts Officer , to officiate as Accounts Oilcer - IT Rs. 650 — 30740 — 35 – 880 -- EB - 40 - 960 with efcot from 
on ad hoc basis in the Nuclear Fucl Complex , for the period 

Ist April 1980 . 
from 9 - 5 - 1980 to 16 -6 - 1980 , against a leave vacancy . 

1. Shri N . Sundararajan , Asst. Administrative Officer . 
No, NFC : PAR : 0705 / 2637. — The Chief Executive , Nuc 
lear Fuel Complex , appoints Shri C . R . Prabhakaran , Asst. 

2 . Shri T . C . Kurian , Asst. Administrative Olcer . 
Accontant, to officiate as Assistant Accounts , Officer on ad hoc 

Sd / - ILLEGIBLE 
basis in the Nuclear Fuel Complex, for the period from 

Head , Personnel & Genl. Admn. Division 
2 - 5 - 80 to 16 -6 -198 , against a leave vacancy . 

U . VASUDEVA RAO 
Senior Administrative Officer 

VIKRAM SARABHAI SPACE CENTRE 

Trivandrum -695 022, the 15th May 1980 

No. VSSC / EST / F / 1 ( 17 ). — The Controller , VSSC hereby 
ATOMIC MINFRALS DIVISION 

appoints Sri , O . S . Narayana Kurup, in the Vikram Sarbha 
Hyderabad -500 016 , the 27th May 1980 

Space Centre ( VSSC ) of the Department of Space as Assis 

tant Administrative Officer in an officiating capacity in tho 
No. ADM -8 (6 ) / 80 -Rectt - Director , Atomic Minerals Divi scale of pay of Rs. 650 _ - 30 - 740 - - 35 – 880 — EB - 404 - 960 
sion of the Department of Atomic Energy hereby appoints 

with effect from tho forçnoon of 19th April , 1980 and until 
Shri S . N . Sachdeva , Hindi Translator in the Atomic Mne 

further orders . 
rals Division as Assistant Personnel Officer in the same 
Division in a purely temporary capacity with effcct from tho 

P . A . KURIAN 
forenoon of 12 - 5 - 1980 to 13 -6 - 1980 vice Shri Mukund Singh , 

Admin . Officer -II( EST ) 
Assistant Personnel Officer granted leave . 

for Controller , VSSC 
M . S . RAO 

OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF CIVIL 
Sr. Administrative & Accounts Oificer . 

AVIATION 

New Delhi, the 21st May 1980 
REACTOR RESEARCH CENTRE 

No . A - 35018 / 4 / 79 -EI. - - On reversion to his parent office 

on the expiry of his term of deputation , Shri P . R . Laroiya 
Kalpakkam , the 16th May 1980 

relinquished the charge of the office of Accounts Officer. 

Civil Aviation Department , New Delhi on the forenoon of 
No. A .32023 /1 /77 / R /6156 . — The Project Director, Reac 1st May , 1980 , 
tor Research Centre hereby appoints Shri Muthiah Kyishna 
moorthy, a permanent Stenographer of the Bhabha Atomic 

C . K . VATSA 
Research Centre and officiating Stenographer Grade - 111 of 

Assistant Director of Administration 
New Delhi, the 23rd May 1980 
No , A 32014 /2 /80 -EC -- The Director General of Civil Aviation is ricased 10 arroint 11 c ſolle vir y Comurication Assis 
tants to the grade of Assistant Communication Cficer on an ad -hoc basis with effect ficm the dete indicatie grirst cich 
and to post them to the station indicated against och : 


S . No . 


Name 


Present station of posting 


Station to which posted 


of 


Date 
takin 
Over 
Charge 


1 


2 


S /Shri 
1 . P . J. Vorghese 
2, T . M . G . Menon . 
3 . C . Madhavan , 
4 . M . D . Kajtra 
5. T . N . Roy Chowdhury 
6 . N . N , De Sirk - r . 
7 . M . Warrier , . 
8 . H . P . Nandi . . 
9. S. N . Sen . . 
10 , A . K . Banerjce . 


. ACS Hyderabad . 
. ACS Hyderabad 

ACS Rajkot. 
ACS Bombay 

ACS Calcutta 
• ACS Celcutta 

ACS Calcutta 
. ACS Calcutta 

ACS Calcutta 
, ACS Gauhati 


ACS Hyderabad 
ACS Hyderabad 
ACS Ahmeda bud 
ACS Ahmedabad 
ACS Calcutta 
ACS Calcutta 
ACS Calcutta 
ACS Calcutta 
ACS Calcutta 
ACS Gauhati 


. 


28 - 4 - 80 (FN ) 
28 -4 - 80 (IN ) 
26 -4 -80 (EN ) 
29-4 - 80 (FN ) 
10 - 4 -80 (FN ) 
11-4 - 80 ( FN ) 
11 - 4 -80 (FN ) 
11- 4 -80 (FN ) 
14 -4 - 80 (FN ) 
27 -4 - 80 (FN ) 


. 


. 
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The 24th May 1980 
No. 31011/ 1 / 77 EC - - this. Il paremi Normation 
nunibci A31011/ 1 77 -LC dallyel 1 -4 - 81), the scul numer - 
and 16 thereof muy be heutuned to read is under : 


16 , Shri A . Jagdesan _ Controller of Aeronautical Inspec 

tion, Hyderabani. 


S .No . 


Name 


Station of posip 


2 . Shri V , K , Khandelwal-- Controller of Aeronautical 

Inspection, Calcutta Airport, Dum Dum , Colcutta . 


No. A 32014 / 3 / 79 - EC (Pt. UI), Serial No. 9 of this De 
partment Notification No. A . 32014 / 3 /79 -EC ( Pt.11) dulled 
14 - 5 - 80 jr substituted to read 13 under : 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


- 


- 


- - - - - 


- 


- 


- - - 


- 


- 


- - 
$ 1. No. 


- - - - 
Name 


Present station of posting 


Station to which posted 


- - - - - - - - - 
Daic of taking 

over charge 


1 


2 


9 . Shri D . Krishnamurthy . 


. 


. 


. Acro , Comn . Station Bombay Acro . Como. Station 

Bombay. 


19 -4 -80 ( FN ) 


- 


- 


No, A . 32014 /3 /79 -EÇ(Pt. III) — The Director Genoral of Civil Aviation is pleased to appoint the following two Technical 
Assistants to the grdo of Assistant Technical O ver on ad -hoc basis with effect from the date and station indicated against 
och : 


Sl. No. Namo 


Present station of posting 


Station to which posted 


Dale of taking 

Over charge 


1 


2 


5 


1. Shri S . K . Guha 


. 


. 


. 


. 


14 - 6 - 80 (FN ) 


. Aeronautical Communication 

station Calcutta . 
. Aronautical Communication 

station Calcutta 


Aeronautical Communication 
Station Calcutta , 
Aeronautical Communication 
Station Calcutta . 


2 . Shri S . R . D . Barman 


. 


. 


. 


17-4 -80 (FN ) 


No . A . 32014 /2 /80 -EC - The Dircetor General of Civil Aviation is pleased to appoint the following ino con munici licn 
Assistants to the grade of Assistant Communication Officer on An Ad -hoc hosic with effect from the date indica ed against 
cach and to post then to the station indicated against each : 
- - - 

- - - - - - 

- - - 
SI, No. Name 

Present station of posting 

to which posted Date of taking over 
St: tion 

charge 


I 


2 


1. Shri S . V . Cholkar , 
2 . Shri S . D Silva 


Aero . Comm . Sin , Bhopal 
: Aero . Comm . St , Bangalore 


A . C .S . Ahmedabad 
Aero - Comn. Sin , Hyderabad 


- - - - - 
30 -4 -80 ( FN ) 
16 -5 -80 (FN ) 


No. A . 38013 / 1 /80 -EC , — The undermentioned two officers 
of the Aeronautical Communication Organisation relinquished 
charge of their office on 30 - 4 - 1980 ( AN ) on retirement on attain 
ing the age of superannuation : 


OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE 

Bombay, the May 1980 


SI, No. Name & Designation 


Station 


No. 1 / 455 / 80 - EST. - The Director General, Overseas 
Communications Service . hereby appoints Shti S . ) . Garg , 
Technical Assistant, Dehra Dun Os Assistant Engineer . in 
an ofliciating Cpacity , in the same Branch , for the period 
from 8 - 5 - 1978 to 1 - 7 - 1978 , against short-term vacuncy , 
purely on ad hoc basis . 


3 


1. Shri R . K . Sachdeva , 

Asstt. Technical Officer , 


Controller, Central Radio 
Stores Depot, New Delhi. 
Radio Construction & Deve 

lopment Units, New Delhi. 


2 . Shri O . P . Tiwary , 

Asstt. Technical Omcer . 


The 21st May 1980 
No 1 / 95 / 80- FST. - The Director General, Overseas Com . 
munications Service , hereby appoints Shri I. G . Honakamble 

9 Assistant Engineer , in an officiating capacity in Switching 
Complex , Bombay with effect from thc forcnoon of the 15th 
February 1980 and until further orders . 


( This Department Notification No. A . 38013 /1 /80 -EC , dated 
13- 5 - 1980 is hereby cancelled .) 

R . N . DAS 
Assistant Director of Administration 


2 . Shri Honakamble was, at his own written iequest. rc 
leraci frin Oveirens Communications Service on the after 
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. 


noon of the 4th March , 1980 , on repatriation to his parent 
Department. (Bombay Telephones ) . 

P . K . G . NAYAR 

Director (Admn. ) 

for Director General 
VANA ANUSANDHAN SANSTHAN EVAM MAHA 

VIDYALAYA 

Dehra Dun , the 27th May 1980 
No. 16 / 203 / 71-Ests - I.- On the expiry of three month 
notice given by Shri M . L . Mehra , Research Officer , the 
President, FRI& Colleges, Dehia Duu has permitted him to 
retire voluntarily from Government service w . e.f . the after 
noon of 8 - 4 - 1980 . 

R . N . MOHANTY 

Kul Sachiv 


Architects in the C . P . W . D . with effect from he dates noted 
against their names : 

1. Shri A . A . Ghare - - 20 - 3 - 1976 . 
2 . Shri M . K . Rishi - 13 -6 - 1976 . 

3. Shri Joginder Bahadur - 1-11- 1976 . 
No. 33 / 11 / 78 -ECIX . - The President is pleased to appoint 
Shri Sat Pal a nominee of the U . P .S . C . against the temporary 
post of Deputy Architect ( G . C .S . Group A ) in the C . P . W . D . 
on a pay of Rs. 700 / - PM in the scale of Rs. 700 - 40 — 
900 - EB - _-40 _-_ 1100 _ 50 _ - 1300 ( plus usual allowances ) with 
effect from 29 - 4 - 80 ( F . N . ) on the usual term and conditions . 
His pay will be refixed shortly under the rules. 

2 . Shri Sat Pal is placed on probation for a period of two 
years w .e . f. 29- 4 - 80 ( P .N .) . 

K . A . ANANTHANARAYANAN 

Dy. Director of Administration . 


COLLECTORATE OF CENTRAL EXCISE & CUSTOMES 

Indore , the 20th May 1980 
No. 7 / 80 . - Consequent upon the recommendation of 
U . P . S . C . vide their letter No . F . 1 / 12 / 79 -RG , dated 15 - 9 
1979 , and our Establishment Order No. 3 /80 [C . No. II (31 ) ] 
6 -Con / 79 , dated 19 - 1 - 1980, Shri A . R . Bose has assumed 
charge as Superintendent, (Mechanical Engineering ) Central 
Fxcise , Hars , Office , Indore , in the Forenoon of 21- 4 - 1980 . 


S . K . DHAR 

Collector 


MINISTRY OF LAW JUSTICE AND COMPANY 

AFFAIRS 
(DEPARTMENT OF COMPANY AFFAIRS ) 

( COMPANY LAW BOARD ) 
OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES 

New Delhi, the 16th May 1980 
Notice under Section 445 (2 ) of the Companies Act, 1956 
in the matter of M / S Printers Corporation Pvt. Ltd . 

No. Co . Liqn 5371- 4739 .- By an order dated the 27 - 4 
1978 of the Hon ble High Court of Delhi M / s Printers Cor 
poration Private Limited has been ordered to be wound up . 

S . P . VASHISHTHA , 
Asstt. Registrar of Companies, Delhi & Haryana 


DIRECTORATE OF INSPECTION & AUDIT 

CUSTOMS AND CENTRAL EXCISE 

New Delhi, the 27th May 1980 


MA 


In the matter of the Companies Act, 1956 and of " A . K . V . 
Chit Fund & Finance Private Limited ” . 

Pondicherry , the 29th April 1980 
No . 85. - Notice is hereby given pursuant to sub - section ( 5 ) 
of Section 560 of the Companies Act , 1956 that the name 
of A . K . V . Chit Fund & Finance Private Limited has this 
day been struck off the register and the said company is dis 
solved . 


No . 11 / 80 . - Shii Dharmu Gurnani, on being nominated 
by the U . P . S . C . has been appointed as Superintendent Central 
Fxcise Group B (Mechanical Engineering ) in the scale of 
Rs. 650 _ 30 _ _ 740 - 35 - - 810 - - EB - - 35 – 880 -40 - - 1000. 
EB - 40 - - 1200 in the Headquarters Office of the Directorate 
of Inspection and Audit, Customs and Central Fxcise at New 
Delhi and assumed charge of the post on 11 -4 - 1980 ( Fore 
noon ) . 

No. 12 / 80 .- - Sori Anjani Kumar Kaushil, on being nomina 
ted by the U . P .S . C . has 1 : - irrointia is Suiperintendent 
Central Excise Group B II VW : 11 . 1. 1 ( ! ! Technology ) 
in the scale of Rs. 650 _ 11 . 11 10 11 35. - 880 
40 — 1000 _ EB - 40 - - 1200 in the Headquarters office of the 
Directorate of Inspection & Audit Customs and Central 
Excise at New Delhi and assumed charge of the post on 
15- 4 - 1980 ( Forencon ) . 

No . 13 / 80 . - Shri Satya Prakash Paliwai, on being nomi 
nated by the U . P . S . C ., has been appointed as Superintendent 
Central Excise Group B (Expert -Chemical Engineer ) in the 
scale of Rs. 650 - 30 - 740 _ - 35 - - 810 - EB - 35 - - 880 - 40 % 
1000 __ EB - 40 _ - 1200 in the Headquarters Office of the 
Directorate of Inspection & Audit, Customs and Central 
Excise at New Delhi and assumed charge of the post on 
22 - 4 - 1980 ( Forenoon ) . 


B . KOTESWARA RAO 
Registrar of Companies, Pondicherry . 


In the matter of 1le Companies Act, 1956 and of 
Chandra Electric & Engineering company private Ltd . 


M /s 


Bangalore , the 24th May 1980 
No. 1097 / 560 /80 . - -Notice is hereby given pursuant to 
stih .nection ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 
that at the expiration of three months from the date hereof 
the name of M / s . Chandra Electric & Engineering company 
Private Ltd . unless cause is shown to the contrary, will be 
struck off the Register and the said company will be dis 
solved . 


No. 14 , 80 . - Shri H K . Rangaswamy lately posted as Junior 
Analyst in the Statistics & Intelligence (Customs and Central 
Excise ) Directorate , New Delhi on transfer to the Cantral 
Regional Unit of the Directorate of Inspection & Audit, 
Customs and Central Excise at Hyderabad vida Directorate 
of Inspection & Audit , Customs and Central Exc se Order 
C . No . 1041 / 41 / 79 dated 20 - 2 - 80 , assumed charge of the 
nost of Inspecting Officer (Customs and Central Excise ) 
Group B on 1 - 5 - 1980 ( Forenoon ) . 

K . L . REKHL 
Director of Inspection 


In the maiter of the Companies Act, 1956 and of M / s 
Pandavapura Chit Fund Private Ltd . 

Bangalore , the 24th May 1980 
No . 28- 15 / 560 / 80 .- Notice is hereby given pursuant to 
sub -section ( 3 ) of section 560 of che Companies Act 1956 
that at the expiration of three months from the date hereof 
the name of M / s . Pandavapura Chit Fund Private Ltd . unless 
cause is shown to the contrary, will struck off the Register 
and the said company will be dissolved . 

P . T. GAJWANI 
Registrar of Companies, Karnataka , Bangalore 


DIRECTORATE GENERAL OF WORKS 
CENTRAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT 

New Delhi, the 22nd May 1980 
No 12 / 7 / 74 -ECIX ( Vol. II ) . - The President is pleased to 
confirm the undermentioned officers in the grade of Senior 
19 _ - 106GI/ 80 
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In the matter of Companles Act, 1936 , and Ekaant Hotels 

Privute Limited 

Patna , the 24th May 1980 
No . ( 1210 ) 1 / 560 / 80 -81, — Notice is hereby given pur 
suant to sub -section ( 3 ) of sec . 560 of the Companies Act, 
1956 , that at the expiration of three months from the date 
hercof the name of the Ekant Hotels Private Limited unless 
Causo is shown to the Contrary will be struck off the 
Register and the said company will be dissolved . 

P . K . CHATTERJEE 
Registrar of Companies , 

Bihar, Patna . 


In the muller of the Companies Acr, 1956 , und of Amber 

Hotels & Restaurants Private Limited 


Jaipur, the 22nd May 1980 


No. STAT / 1493. - -Notice is hereby given pursuant to sub 
section ( 3 ) of section 560 of the Companies Act, 1956 , 
that at the expiration of three months from the date hereof 
the nume of the Amber Hotels & Restaurant Private Ltd ., 
unless cause is shown to the contrary , will be struck of the 
Register and the said Company will be dissolved . 


G . C , GUPTA 
Rogistrar of Companies , 

Rajaytban , Jaipur 


In the matter of the Companies Act, 1956 , and in the 
mutter of Mi s The Pioneers Company Prlvate Limited , 

Raigarh 

Gwalior, the 26th May 1980 
No. 994 /Yadaw / 2144 . - Notice is , hereby, given pursuant 
to sub - Section (3 ) of Section 560 of the Companies Ac . 
1956 that at the expiration of three thonths from the date 
hereof the name of The Pioneers Company Privale Limited , 
Raigarh , unless cause is shown to the contraiy , will be 
gruck off the REGISTER and the said company be dissolved . 

S . K . SAXENA 
Registrar of Companies, 
Madhya Pradesh , Gwalior . 


All cases which have been or 
may hercafter be assigned u / s , 

127 of the I. T . Act, 1961. 
2 . Income- tax Officer Pri- All Indian employecs of the fol 

vate Salary Circle - I , -New lowing employers : 
Delhi. 

1 . Air Corporations & Air 

Companies. 
2 . United Nations & Allied 

Agencies . Foreign Dip 
lomatic Missions, Con 
sulates & Trade Com 
issioners and all other em 
ployces of the Foreign 
Government and Founda 

tions, 
3. All India Institute of 

Medical Science . 
4 . Lady Harding Medical Col 

lege and Suchet ? Kirplani 

Hospital. 
5 . Al Hospital . other than 

Government Hospitals . 
All cases which have been or may 

hereafter be assigned u /s . 

127 of the I. T. Act, 1961. 
3 . Income- tax Officer , All Indian employees of: 

Privata Salary Circlo -1 , 1. Reserve Bank of Iudia . 
New Delhi. 

2 . All Banks, Both Indian & 

Foreign , except State Bank 

of India and its subsidiaries. 
All cases which have been or 
may here after be assigned u / s 

127 of the I. T . O . Act, 1961. 
4 . Income- tax Officer, All Indian Employees of non 

Privato Salary Circle- III , Government employers whoso 
N . Dolhi. 

names begin with alpha 
bats ( P to Z both inclusive ). 
All cases which have been or 
may hereafter be assigned u / s . 

127 of tho I. T . Act, 1961. 
5 . Income- t Officer, All Indian employees of non 

Privato Salary Circle -TV , Government employers whose 
New Delhi. 

name begin with alphabets A 
B , C & D , 
All cases which have been or 
may hereafter be assigned u /s . 

127 of the I. T . Act, 1961. 
6 . Income-tax Officer , All Indian employees of Govern ) 

Privato Salary Circle - V , ment of India Undertakings 
New Delhi. 

Autonomous Bodics cxcepto 
following 

1. Engineers India Ltd . 
2 . Life Insurance Corporation 

of India . 
3. Food Corporation of India. 
4 . Indian Tourism Develor 

ment Corporation . 
5 . Delhi Transport Corpora 

tion . 
All cases which have been or 
may hereafter be assigned u / s 

127 of the IT. Act, 1961. 
7 . Income tax Officer , All Indian employees of the fol 

Private Salary Circle - VI, lowing employers : - 
New Delhi, 

1. All Oil Companies & Cor 

porations. 
2 . Hindustao Levers Lid . 
3 . Employees of the Concera . 

nod Publishing Now - S 
papers , Journals and Ma 60 
zines . 


Office of the Commissioner of Income-tax 
New Delhi, the 23rd April 1980 

INCOME TAX 
F . NO. JUR -DL )/ 1 /80 -81/3279- In supersession of all previous 
orders on the subject and in exercise of the powers conferred 
by sub -section ( 1) of the section 124 of thc Income-tax Act, 1961 
(43 of 1961) and of all other powers enabling him in this behalf. 
tho Commissiner of Income- tax , Delhi- I, New Delhi hereby 
directs that the Income-tax Officers mentioned in column (2 ) 
of tho Schedule hereto i nnexed shall perform thoir functions in 
respect of the persons or classes of persons, income or classes 
of income and casos or classes of cases specified in column ( 3 ) 
of the said Schedule, other than the cases of the persons which 
havo been ormay hereafter be assigned u /s 127 of the Incoine-tax 
Act, 1961 to any other Income-tax Ofiicor. 


This notification shall have effect from 1-5- 1980 . 

SCHEDULE 
S . No . Dosignation of the 

Jurisdiction 
Income-tax Officer 
1 2 


1 . Income-tax Officer Private All Indian employees of all 
Salary Circle , New Delhi, Universities and Educational 

Institutions other than those 
run by DelhiMunicipal Corpora 
tion and New Delhi Municipal 
Committee . 
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1 


2 


3 


2 


4 . Employees of News Agencies 

(both Indian & Foreign ). 
5 . University Grants Com 

mission . 
6 . National Council for 

Educational Research & 

Training 
7 . All employees of non 

Government employers 
whose names begin with tho 

alphabets L & M . 
All cases which have been or 
may hereafter be assigned u /s 
127 of the I. T . Act, 1961. 


10 . Income-tax Officer , 

Private Salary Circle - TX , 
New Delhi. 


8 . Income-tax Officer, 

Private Salary Circle - Vii, 
Now Delhi. 


All Indian Employees of the 
following omployers : 


11. Income-tax Officer, 

Private Salary Circle - X , 
New Delhi. 


1. Delhi Cloth 

Mills Group . 


& General 


3 . All Schools & Hospita 

and other Institutions ad 
Inipistered by D . M . C . and 

N . D . M . C . 
4 . Delhi Electric Supply Under 

taking. 
5 . Delhi Tmsport Corporation . 
6 . Escorts Ltd . 
All cases which have been or 
may hereafter be assigned u /s 

127 of the I. T . Act, 1961, 
All Foreign employees of 
all employors in Delhi. 
All cases which have been or 
may hereafter be assigned u /s 

127 of the IT . Act, 1961. 
All Indian emloyees of non 
Government employers who 
names begin with alphabet 
H , l , I & K . 
State Bank of India and it 
subsidiaries . 
All cases which havo been or 
may hor after be assigned u /s 
127 or the I. T . Act, 1961. 
All Indian employees of non 
Government employers whose 
names begin with alpha 
bets N & * o 
All Indian employocs of the 
following : - 
1. Engincers India Ltd . 
2 . Food Corporation of India . 
3. Delhi Developrndt Auto 

rity . 
All cases which have been or 
may hereafter be assigned u / s 
127 of the I. T . Act, 1961 . 

M . W . A . KHAN 
Commissioner of Income-ta3 , 

Delhi- 1, Now Delhi. 


12. Income tax Officer, 

private Salary Circle - XI, 
New Dothi. 


2 , Life Isurance Corpora 

tion of India . 
3 , Indian Toursim Develop 

ment Corporation . 
4 . All employes of non -Govern 
ment employers whose names 
begin with the alphabets 

E * F & G . 
All cases which have been or 
may hereafter be assigned u /s 
127 of the 1. T . Act, 1961 . 


9 . Income- tax Oller, AH Indian employees of 

Private Salary Circle-VIII, following employers : 
New Delhi, 

1. Delhi Municipal Corpora 

tion . 
2 . New Delhi Municipal Com 

mittec . 
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S : DII 
FORM IINS 

( 1 ) Smt. Guna Wati, Wd /o 

Shri Dina Nath Khu, Rg 
J - 5 / 101- B , Rajouri Garden , 

New Delhi 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

( 2 ) Sunt. Tanak Rani Suri, W / 

Shui Prem Nath Suri & 
GOVERNMENT OF INDIA 

Shri Ashwani Suri, S / o 
Shri Prem Nath Suri, R / o 
16 / 103, Gali No, 4 Joshi Road , 

Karol Bagh , New Delhi. 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

( Transferçe ) 
SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE- II, ROOM NO . 107, H -BLOCK 

VIKAS BHAWAN , I. P . ESTATE , NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


New Delhi, the 26th May 1980 


(12 ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Ref. No. IAC / Acq-II /SR -II / 9 - 79 /2839 . — Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value excecding Rs. 25,000 / 
and bearing 
H . No. J - 5 / 101 / B , situated at Rajouri Garden , Nuw Delhi, 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registiation Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
New Delhi on September , 1979 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid pioperty and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such upparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parites has not been truly stated in the said insrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(R ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Houso No . J-5 / 101-B , situuted at Rajouri Garden , New 
Delhi. mg, 160 Sq , Yds. 


3 which have transferice,1922 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range-II. 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Bec+ lon ( 1 ) of Section 2697 of the said Act, to the following 
pergons , namely : 


Date : 26 - 5 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Sham Dass 

S / o Shri Dhalu Rain 
R / o 8808, Shidipura Delhi, 
as General attorney of 
Shri Parshotam Dags 
S / o Shri Hira Nand . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) S / Shri 1 Daya Nand , 2 . Dharain Pal & 

3 . Siri Krishan Ss / o Sh . Sube Singh 
R / o WZ- 37 , Nangli Jalab , 
Delhi, 

( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE - II, ROOM NO , 107 , H -BLOCK 

VIKAS BHAWAN , (.P . ESTATE , NEW DELHI 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 26th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this aotice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later , 


Ref . No. IAC / Acq. II /SR -III /9 -79 / 2826 . — Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
41 Bighas 6 Biswas situated at Village Hamid Pur, New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on September, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
Turket value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the considoration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated to the said instrument 
of transfer with the objoct of 


(b ) by any other porson Interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act shall have the samo mcaping as given 
id that Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor ; 
aod / or 


THE SCHEDULE 


Agriculture land measuring 41 Bighas 6 Biswas of Khasra 
No. 9 / 15 , 9 / 16 , 9 / 20 , 9 / 21, 9 /22, etc . situated in Village 
Hamidpur , Delhi, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or tho Wealth -tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range-I 

Delhi New Delbi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 26 -5 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS - - - - 


( 1 ) Shri Sham Dass 

S / O Shri Dhulu Ram 
R /o 8808 , Shidipura Delhi, 
as General attorney of 
Shri Parshotam Dass 
S / o Shri Him Nand. 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OP THE INCUME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


( 2 ) Şmt. Bhagwani Devi 

Wd / o Sh . Sube Singh 
R / o WZ- 37 , Nangli Jalab , 
Delhi. 


( Tran- feree ) 


ACQUISITION RANGE -II, ROOM NO . 107, H - BLOCK 

VIKAS BHAWAN , I. P . ESTATE , NEW DELHI 


property 


Objections if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


, ( a ) by any of the aforesaid persons within & period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the resportive persons 
whichever period expires later ; 


New Delhi, the 26th May 1980 
Ref. No. IAC /ACO - I/ SR -II / 9-79 / 2831. --Wherças , 1, 
R , B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269- B of the 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fnir market value cxceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
37 Bighas 6 Hiswas Agr. land situated at Hamidpur, New 
Delhi, 
and more fully described in the Schedule annexed hereto 
bas been transferred vader the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
New Delhi on September, 1979 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparen : consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovablo property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazelte . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samç meaning as given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the trudsfer 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money s or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thc purposes of the Indian Incoine-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or thc Wcalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


Agriculture land measuring 37 Bighas 6 Biswag bearing 
Khasra Nos. 39 / 11, 39 / 20 , 29 /21, ctc . situated in Hamidpur . 
Delhi 


R . B . L . AGGARWAL , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tox , 

Acquisition Range - il , 

Delhi /New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the caid 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this gotice under sub 
section ( 1 ) of Secticon 269D of the said Act, to the following 
ing persons , namely : 


Date : 26-5-1980 
Seal : 
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FORM ITNS - 


NOTICI UNDER SECTION 26911 ) OF IHL INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Shri Ram Kishan Dass , 

S / o Lala Kanshi Ram 
R / o 5216 , Koblapur Road , 
Kamla Nagar, Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Sumali Parkash Jain S / o Sh Pyare Lal Jain 

R /O 89 Jain Colony (Veer Nagar) GT Road 
Delhi 


OTHICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOMF- TAX 


Objections if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersmod 


ACQUISITION RANGL - II , ROOM NO 107 , H - BLOCK 

VIKAS JAWAN , ITT AF, NLW DELHI 


New Delhi , the 2014 Mly 1980 


(a ) by any of the aforenid person within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the reupectvc persone 
whichever period expiros later; 


(b ) by any other person latcrested in the 

immovable property , within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oxfficial Gazette 


mold 
the 
the 


Ref No TAC /Acq | SRI/9 79 / 5751 — Wierus, I 

BIAGGARWAL, 
bunny the Competent authority under Section 2698 of tbc 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuc excecding R $ 25 , 000 / 
and bearing 
No 5215 , 6216 , 5217 & 5.240 Plot Nu 12 situated at Block N 
Wad No XII, kamla Nagar, Delhi 
( and more fully descubed in the Schedule annexed hereto ) 
has bech transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), 112 the office of the Registering Olliccs at 
Delhi on Septemler 1979 
for an apparent consid lution which less than the air 
market value of the afores del propilt and I have reason to 
belicie that the fau nuket valur of this piopoity is ufoie 
Sed excccds the apparent consideration therefore by more 
tian fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXI LAMATION - The tejms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning at given in 
that Chapter 


THE SCHEDULE 


( a ) fucilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transfeior to pay tax under the said Act, in 
respect of any income Lising from the transfer 
and / or 


Property No 5215, 6216 , 5217 & 5240 Plot No 12 Block 
N Ward No XII situated at Kamla Nagar , Delhi-7 land 
mensuring 216 Sq Yds 


(2 ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other ossct which have not been or whicb 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 ot 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
127 of 1957 ) 


RB L AGGARWAL 

Competent Au hority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range , Hyderabad 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the 1 sile of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
perang camely : 


26 - 5- 1980 


Date 
Seal : 
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FORM ITNS. 


( 1 ) Shri Kartar Chand Sharma 

S / o Shri Harnam Dasa Sharma & 
Smt. Tripati Kumari Sharma 
W to Shri Kartar Chand Sharma 
R / o WZ - 3 , Ashoku Park Ext., 
New Delhi, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shree Anandpur Trust , 

Shree Anandpur, Tehsil Ashok Nagar , 
Distt. Gunz, M . P . 

( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING AŞST . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGE- II, ROOM NO. 107, H -BLOCK 

VIKAS BHAWAN , I.P , FSTATE , NEW DELHI 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


New Delhi, the 26th May 1980 


( a ) by any of the aforesald persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
Erotico in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notico on the reg 
pective persona , whichever period expired later ; 


Ref. No. IAC / Acq. 1 /SR - II /9 - 79 / 5810 , — Whereus, 1, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to ng the sald Act ), have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
House No. WZ-3 , situated at Ashoka Park Fxt. New Delhi 
( and more fully described in the Schedule annexed 
bereto ) , has been transferred under tho Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on September, 1979 
for an apparent considerution which is less than the fair 
markket value of the aforesaid property and I have reason 
to believe that the fair market valuc of the property as afore 
suid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
thc consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not hecn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto, 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


(1 ) fucilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of an yincome or any 

money , or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purpose of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


House No. WZ- 3, Ashoku Park Exto ., area of vill, Bassai 
Darapur, Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of income-tax 

Acquisition Range- It, 

Delhi/New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
nforesaid property by the issue of this notice under 
sub -acction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons, namely ;-- 


Date : 26 - 5 - 1980 
Seal ; 
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FORM ITNS -- - - 


( 1 ) Shrullar hujan Singh , Sio 

Stui Prem Singh , RIO 
11 / 11 , Luli Nagill , New Dubi. 


( Transfcror) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Gurmect Gulati, W / O 

Shri N . S . Gulati, R / o 
8 / 30 , West Patel Nagur, New Delhi, 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE- II, ROOM NO . 107 , II- BLOCK 

VIKAS BHAWAN , I.P . ESTATE , NEW DELHI 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
gotico in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the scivice of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


New Delhi, the 26th May 1980 


(b ) by any othor person interested in the raid 

immovable property , within 45 days from the dato 
of the publication of this potico in the Oraclal 
Gazetto . 


Ref. No. IAC / Acq-11 /SR -1 / 9 -79 / 5776 . — Whereas , J, 
R . B . L . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) , ( herçinafter re 
forrud to u tho sald Act ) , havo reason to boliovo that the 
immovablo property , having a fair market valuo cxcceding 
Rs. 25,000 / - and bearing 
No. G / 50 situated at Bali Nagar, New Delhi, 
(and moro fully described in tho 
Schedulo annexed hereto ) , has been transferred under tho 
Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) in tho office of the 
registering officer at Delhi on September 1979 . 
for an appaient consideration which is less than the fair 
maiket value of the aforesaid property , and I have reason to 
belicve that the fair market value of the property as afore 
sail cxceeds the apparent consideration therefor hy more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumen : of 
transfer with the object of — 


EXPLANATION 


- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


S . S . House on Plot No . G / S ), mg. 200 sq . yds. at Bali 
Nagar, area of vill. Basgai Darapur Delhi State , Delhi. 


( b ) facilltating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income- tar Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the raid Act , or the Wealth -CAI 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-lax 

Acquisition Range - II , 

Delhi New Delhi, 


Diww , thorefore, in pursuanco of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : -- 
20 - 106GI/ 80 


Date : 26 - 5 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE- II , ROOM NO . 107 , H -BLOCK 

VIKAS BHAWAN , I. P . ESTATE , NEW DELHI 


( 1 ) Smt. Lajwati Devi wdlo 

Shri Bhagat Ram , R / o 
A -2 /80, Rajouri Garden , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Inderjit Oberoi & 

Sarita Oberoi, R / O 
17 / 1 & 17 / 2 Subhush Nagar, New Delhi. 

( Transferee ) 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to tho undersigned : 


New Delhi, the 26th May 1980 


(a ) by any of the aforosald persons within a poriod of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever perlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. JAC / Acq -II /SR -I / 9. 79 / 5799 . — Whereas, I, 
R . B . L . AGGARWAL , 
belog the Competent Authority under Section 
269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as tho sald Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , having 
a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No . A - 2 / 80 situated at Rajouri Garden , New Delhi. 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on Septembor, 1979 
for an apparent consideration which is 
loss than the fair market value of the aforesaid property and 
I have reason to believe that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by moro than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfor 9 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
said Instrument of transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions usod heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
Act, shall have the game moaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, 
in respoct of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by tho transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


House No. A -2 / 80 Rajouri Garden , New Delhi. 


R . B . L . AGGARWAL , 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range - 11, 

Delhi / New Delhi. 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Soction 269D of tho said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 26 -5 -1980 
Soal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Ved Dutt Wd / o 

Shri Prehlad Bhagat Dutt R / O 
21 Amar Colony, New Delhi. 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Smt. Paramjit Kaur Sachdeva, W / O 

Shri Ubdesh Singh Sachdeva , RO 
J - 11 / 124 , Rajouri Garden , New Delhi. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACOUISITION RANGE - LI , ROOM NO . 107 , H -BLOCK 

VIKAS BHAWAN , IP. ESTATE , NEW DELHI 


Objections , if any, to tbe acquisition of the said property 
may bo mado in writing to the undersigned : 


New Delhi, the 26th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persons, 
whichevor period explrcs lator; 


(b ) by an other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the official Gazette . 


Ref . No. IAC /Acq - II /SR - II / 9 -79 / 2818 . – Whereas , I, 
R . B . L . AGGARWAL, 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter 
roforred to as the said Act ) , havo toason to bellove that 
the immovable property, having fair market value cxcoed 
Ing Rs. 25 , 000 / - and bearing 
No. WZ- 214 ( F -71 ) situated at Shiy Nagar, New Delhi 

( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the registering officer at 
Delhi on September, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration thçrefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to betweca 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expregions used herein 2 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo the same meaning as given 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under tho said Ast, in 
respoct of any incomo arising from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No . WZ-124 ( F -71) Shiv Nagar, N . Delbi. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transforço for the 
purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 (11 
of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


R . B . L . AGGARWAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- ter, 

Acquisition Range-II, 

Delhi New Delhi, 


Now , therefore, lo pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of tho notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
portons, namely : 


Date : 26 -5 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri M . R . Kohli , R / o 

XII /8068 Mohalla Kharion Roshanara Road , 
, Delhi, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SBCTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kishan Kumar & 

Smt. Lila Wati 
R /O D - 13 C .C . Colony , Delhi. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


Objections , if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigned --- 


ACQUISITION RANGE - JI, ROOM NO . 107, H -BLOCK 

VIKAS BHAWAN , I.P . ESTATE , NEW DELHI 


New Delhi, the 26th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persone, 
whichover period expires Jater ; 


( b ) by any other person interested in the sald immovablo 

property, within 45 days from tho date of the 
publication of this notice in the Oicial Gazette . 


Ref. No. IAC / Acq - 11 /SR -I / 9 - 79 /5758. - -Whereas, I, 
R , B . I . AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fuir market value exceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. XIT /8068 situated at Mohalla Kharion Roshan Aru Road , 
Delhi 
( and more fully described in the Scheduled annoxed hereto ) 
bas been transferred under the Registration Act , 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Delhi on September, 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the epparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such Apparcnt consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANAT ON : The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the flablllty 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in rçspect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been of 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Todian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


One residential house No. XII / 8068 Mohalla 
Roshan Ara Road Delhi-73 . 


Kharjun 


R . B . L . AGGARWAL , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Cominissioner of Income-tax 

Acquisition Range - II , 

Delhi /New Delhi. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , T hereby initiate proceedings for thụ acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 26 - 5 - 1980 
Seal : 
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PORM ITNS - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 1 ) Smt Vimla Chawiu 

W / O Shu S L Chawla 
R / O ] 33 South Exin Patt- T, 
New Delhi 

( Transferos ) 
( 2 ) 1 Shu Il Sarkus So Sh Bipin Bibiu Sarkar 

2 Sh Sunleep Dutta S /o Sh B K Duttu , 
3 Sh A kh Chakrabartı s / o Sh Ankul Chandra 

Chakrabarti 
4 Smt Chandra Goswami w / o Sh PK Coswalpi 
5 Sint Sant Roy w /o Sh Robin Chandia Roy 
6 Smt Manika Biswas w / o Sh SK Biswas 
7 Sh Malay kumar Surka , s / o Sh H Sarhai 
8 Smt Anim Mondal w lo Sh M D Mondul 
9 Sh Ashish Maji & 10 Sh Nirmalaya Maji 
both Ss /o Shri S Maji 
11 Sh Narcsh Chandia Thakuita 
S / O Late Shri Arun Chundia Thakurta 
12 Smt. Piatima Majl w /o Sh H C Maji 
R / O Scc 4 / 597 , RK Puram , 
New Delhi 

( Transferecs , 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE IJ ROOM NO 107, H BLOCK 

VILAS BHAWAN , Il FSTATE , NEW DCI HI 


New Delhi, the 26th May 1980 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona , 
whichever period expires later ; 


Ref No TAC / Acq IT /SR II / 9- 79 / 2824 Whereas, I, 
RBT AGGARWAL , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs 25 , 000 / 
and bearing No 
Lund my ? Bigliels Kl No 83 , 10 situated at 
Village Palam , New Delhi-45 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Delhi on September 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therefoi by more than 
fifteen per cent of such appaient consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


( h ) by any other person inteiested in the said imnur 

able property within 45 days from the date of th > 
publication of this notice in the Official Gazette 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein ! 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in that 

Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and / or 


THE SCHEDULE 


Onc Agiicultural land measuring 3 Bighas Kh , No. 83 / 10 
& situated at Village Palam , New Delhi-45. 


(b ) facilitating the concealmeat of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee foi 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


RB L . AGGARWAL , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rungc - IT , 

Delhi /New Delhi 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato procecdings for the acquisition of tho 
utovesad property by the issue of this notice under sub 
scction ( 1 ) of Section 269D of the said Act . to tho follow 
ing persons, namely : 


26 5 - 1980 


Datı 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Goverdhan Das 

S / o Shri Chhagapmal Chhitarka ( Agarwal) 
R /o Ward No. 19, Balaghat. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 of 1961) 


(2 ) Shri Hariram 

S / o Shri Gohimal Wadhwani 
R / o Ward No. 9 , Balaghat. 


( Transforec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to tho acqulaltion of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho dato of publication of this bodico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, which 
over period oxpires later , 


Bhopal, the 7th May 1980 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property, within 45 days from the date of tho pub 
lication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA, of the said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter. 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 80 -81/ 1552 .-— Whereas, I, 
VIJAY MATHUR 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), havo toason to believe that the immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
House ( part ) situated at Balaghat 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Balaghat on 28th September , 1979 
for an apparent consideration which is less thau the fair 
market value of the aforesald property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said excecds the apparent consideration therofor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transforor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of house constructed on plot part of Kh , No . 351 / 
10 / B Ward No. 19 Station Road , Balaghat. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoe for 
the purposes of the Indian Income-tax, Act 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


VIJAY MATHUR , 

Compotont Authority , 
Taspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 7- 5 - 1980 
Soal : 
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A 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Goverdhan Day 

S /o Shri Chhagunmal Chhiturka ( Agarwal) 
R /o Ward No. 19, Balnghat. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OP THB 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Kanhaiya Lal 

S / o Shri Gehimal Wadhwani 
R / o Ward No. 9 , Balaghat. 


( Transfcrce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objeotions , if any , to the acquisition of tho said property 
nay bo mdo to writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONAR 

OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 45 days from the date of publication 
of this notico lo tho Oficial Gazette or • 
period of 30 days from tho service of notice on 
tho respective persons, whichever period expire 
lator ; 


Bhopal, the 7th May 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of 
the publication of this notico in tho Official Gazetto . 


EXPLANATION 


Ref. No.JAC / ACQ /BPL / 80 -81 / 1553 . - Whereas, I, 
VIJAY MATHUR , 
boing the Competent Authority under Section 2698 of 
tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) , 
(hereinafter reforred to us tho said Act ) , 
bavo itason to believo that tho immovablo proporty having 
a fair market value excecding Rs. 25,000 /- and bearing No. 
House (part ) situated at Balaghat 
( and more fully described in tho Scheduled annexed heroto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Balaghat on 28th September, 1979 
for an apparent consideration which is 1088 than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxcoods tho aapparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not been truly stated in the said instrument of 
transfor wine the objoct of 


The terms and expressions used herein as aro 
defined in Chapter XXA, of the said Act , 
shall havo the same mcaning a . given in 
that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
rospoct of any lacomo arising from tho transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of the house constructed on plot part of Kh . No. 351 / 
10 / B Ward No. 19 Station Road , Balaghat. 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfero for 
the purposes of the Indian Incomc-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth - tar 
Act, 1937 (27 of 1997 ) ; 


VIJAY MATHUR , 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub -section 
( 1) of Section 269D of tho said Act, to the following por 
gons, namely : 


Date : 7- 5 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS- - - 


( 1 ) S /Sor Jugend Singh Isilochan Singh ( hawla 

co Messis . Popular Industries, 
Cholet Roul, Koral 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOMI 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) 1. S / Shri Omprakash Sinha, 

2 . Gopal Krishan Agarwal and 
3 Rakesh Kumar Singhal 
all Sy / o Late Shri Sawaldasji Singhal 
4 . Smt. Rambha Devi 
Wo Late Shri Saxaldasji Singhal 
all R / O 59 - Lakuciadura , Bhopal. 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGF , BHOPAL , M .P. 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


Bhopal, the 7th May 1980 


(A ) by my of the aforonald person within a period of 

45 days from tho dato of publication of this aotloo 
in the Official Gazetto or period of 30 days from 
the serviço of notice on the rospoctive persona 
whichever period oxpira lator ; 


Ref. No. IAC / ACQ /BPL / 80 -81 / 1554 . – Whereas , I, 
VIJAY MATHUR , 
being the Competent Authority under Section 269B 
of the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) hereinafter reforred 
to as the said Act ) havo reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value oxooeding 
Rs. 25 , 000 / - and bearing No . 
Open Land siluated at Bhopal 
( and more fully described in tho Schedule annexed hereto ) , 
has been transforred undo tho Rogistration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Rogistering Oticor at 
Bhopal on 12th December , 1979 
for an apparent consideration wbich is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I havo 
reason to beliove that tho fair market value of tho 
property as aforesaid exceeds the apparent consideration 
therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
is agreed to between the partics has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the objact 
of : 


(b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of thc publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


EXPI ANAHON - The terms and cxpressions used herein as 

Aro defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the samemeaning as given in that 
Chapter . 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


Land area 23 ,436 Sq . ft. situated at Chicklot Road , Jinsi, 
Jenangisabad , Bhopal, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other AgBots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferen for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


VIJAY MATHUR , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , Hierofore jo PUTIHARCE of Section 269C of the said 
Act, I horoby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persong , namely : 


Date : 7 - 5 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1. Smt. Ramkishori Tandon 

W / o Latc Gourishankar Tandon , 
Paday Laxmanpura Gwalior , Prescntly R / O 
24 / 6 , Tilaa Kothi, Mall Rond , Kanpur. 
? Cil- hiladevi Mahrotta 
Wlo Shri Tagut Narayanji Mehrotra 
R / O 107 /234 , Nchiu Nagar, Kanpur . 

( Transferoi) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Laxmandas Agarwal 

S / o Shri Phoolchand Agarwa ) 
R / o Shetolc Sahab ka Brda , Jayandraganj, 
Lashkar, Gwalior . 

( Transferec ) 


OFFICE UP THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M .P 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the unde signed 


Bhopal, the 7th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazelle or a period of 30 
days from the service of notice on the respective 
persons, whichever period expires later; 


Ref . No. IAC /ACQ /BPL /80 -81/ 1555. – Whercas, I, 
VIJAY MATHUR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Inconic -tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immove 
able properly having a fair market value cxceeding Rs. 
25 ,000 /- and hearing No . 
House siturted at Gwalior 
(and more fullly described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer 
at Gwalior on 12th October, 1979 
for an apparent consideration which is legs than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aloicsaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(b ) by any other person interested in the sald 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used herelo 13 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall bove the game mooning as glvon 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferur to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


House No . 16 / 816 at Padav , Laxmanpura , Gwalior . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncy, or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


VIJAY MATHUR , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for thc acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
21 - 106GI 80 


Date : 7 - 5 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) S /Shri 1 Prakash Chandra 

2 . Vimal Chandra and 
3 . Subhash Chandra 
all R /o Dewals Rond , Ujjain . 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Gordhandas and Kamalkishore Clo 
M / s Brijwasi & Co., Dewas Gate , Ujjain . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGF . BHOPAL., M . P . 


( a ) by any of the aforcaaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpires later ; 


Bhupal, tho 7th May 1980 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref. No TAC ACQ /BPL / 80 -8171556 ,- -Whcicus , I, 
VIJAY MATHUR , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income-lax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ), 
have reason to believe that the immovable property, having 
a fair market value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. House situated ut Ujjnin 
( and more fully described in the 
Schedulo annexed horeto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908 ) in the offico 
of the Registering Oflicer at 
Ujjain on 25th September , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwoon the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANATION :- -- Tho terms and expressions used here 

in as are defined in Chapter XXA of the 
said Act, shall have the same meaning as 
given in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


House No. 89 / 1 University Road , Ujjain . 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any monoys or other assets which have not 
beon or which ought to be disclosed by the 
transferee for the purposes of the ladian Income-tax 
Act. 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act or the 
Wealth -tax Act, 1957 27 of 1937 ) ; 


VIJAY MATHUR , 

Competent Authority , 
Inspocting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by Ul ISSUC v ! this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 7 -5 - 1980 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Jagwant Kaur 

W / o Shri Jaswant Singh 
R /o Namak Mandi, Ujjain . 


( Transferol ) 


FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, BIIOPAL, M .P . 


( 2 ) 1. Sbii Mohd . Hussain 

S / o Shri Kika Bhui 
2 . S / Shri Ipayat Hussain , 3 . Mohsin Ali, 
4. Takiuddin , 5. Safdar Hussain 
Sy /0 Shri Mohd . Hussain Bhai 
R / o Khara Kua , Bahadurpura Bakhal, 
Ujjain . 

( Transferee ) 


Bhopal, the 7th May 1980 


Objections, if any , to the acqubition of tho said property 
Day be mado in writing to tho under : 


Ref. No . IAC / ACQ / BPI- / 80 -81 /1557. — Whereas, I, 
VIJAY MATHUR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No. 
House ( part ) situated at Ujjain 
( and moro fully described in the Schedule Annoued hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Ujjain on 26th September, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fail 
marked valuo of the aforesaid property and I havo ronion to 
ballove that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Nfteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :- - 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this nouce la tho Oficial Gazette . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


THE SCHEDULE 


Part of House No. 1 / 173 , Indorc-Dewas Dudh Talai, Station 
Road, Ujjain , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tar Act, 1922 
(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


VIJAY MATHUR , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of section 269C , of the said 
Act, 1 hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : - - 


Date : 7 - 5 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smit Jaswant Kaut 

W / o Shu Jaswant Singh 
R / o Namak Mandi, Ujjain , 


( Trusteior ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shui Ali Hussain 

S / o Shri Ilazı Hussain Bhai, 
R / O Mohalla khara Kua, 
Ujjain . 


( fyansferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M P. 


Bhopal, the 7th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


5 the band Act, 1961 ( shority under se 


Ref . No JAC / ACQ / BPL / 80 81 / 1558 — Whereas, I, 
VIJAY MATHUR , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to bclieve 
that the immovable property having a fair market value 
exceeding Rs 25 ,000 / - and bearing 
House ( part) situated at UJAU 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ujjain on 26th September , 1979 
for an apparent consideration which is loss than the fair 
market value of the aforesaid property, and I have reason to 
believe that the fair market value of the property Ay aforesa d 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Afteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfor as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION ; - - The terms and expressions sod 

herein as are defined in Chapter XXA of 
the said Act, shall have the same meaning 
as given in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULL 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) on the gald Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Pait of House No 1 /173, Indore-Dewas Dudh Talai, Stalion 
Road , Ujjam . 


VITAY MATHUR , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely 


7 -5 - 1980) 


Date 
Scal : 
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FORM ITNS - - -- - 

( 1 ) S , Shri 1. Balkrishana Rao Shankar Rao 

2 . Pradeep Kumar Balakrishana Rao 
3 . Prakash Balakrishana Rao 

All R /O H . No. 145 , Ward No. 6 , 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

Shah Bazar , Burhanpur, 

(Tiansferol) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 2 ) 1. Shri Khem Chind 
GOVERNMENT OF INDLA 

S / o Shri Dulichand Bhagat & 

2 . Shri Narendia Kumar (minor ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

S / o Shri Dulichand 
SIONER OF INCOME- TAX 

R /o H . No . 1 Ward No. 4 , 

Pratap Pura , Bui hanpur. 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL, M .P . 

(Transferee ) 


Bhopal, the 7th May 1980 


Objectious, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesail persons within il period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In tho Oncial Gazotto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo partops , 
whichover poriod expires lutor; 


Ref . No. IAC / ACQ / HPL /80 -81 /1559 . — Whereas, I, 
VIJAY MATHUR , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herçinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the immoy 
Rblo property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
House situated at Burhanpuli 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Burhanpur on 14th November, 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property And I have 
reason to believc that the fair market value of the property 
as afroesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Gfteen per cent of such apparent consideration 
end that the consideration for such transfer as agreed to 
between the partics bas not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


( 1)) by any other person interested in the said immov 

abe property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein 24 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho same meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilltating the reduction or evasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arlsing from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facticating the concealment of any income or any 

pioneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce or 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) of the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


House No. 145 , Ward No. 6 , Shah Bazar, Burhanpur. 


VIJAY KUMAR , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , thereforo, in pursuance of Section 2690 of the sald 
Act , I hereby iuitiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesald property by the issue of this notice under Bub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Dute : 7 - 5- 1980 
Seal : 
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FORM ITNS . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) 1. Shri Shyamlal 

S / o Shri Jhangalmal 
2 . Shri Kimatmal 
S / o Shri Hazarimal 
3 . Shri Hukamchand 
S /O Shri Kimatmal & 
4 . Smt. Maina Bai 
W / o Shri Jhangalmal 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Dilbagrai 

S / o Shri Pritamlal 
R /O 3A , Adarsh Nagar, Indore . 


( Transferec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 


Objection , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod 


Bhopal, the 13th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notice on the re 
pectivo persons , whichever period expiren lator; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
OMcial Orzotto. 


said 
the 
the 


Ref. No. IAC ./ ACO / BPL / 80 -81 / 1560. — Whercas, I, 
SATISHCHANDRA , 
boing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the sald Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
House ( Port ) situated at Incore , 
(and more fully described in the Schodulo annexed 
hereto ) , has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officor at 
Indore on 19th October , 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr market 
value of the aforcsaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
tho apparent consideration therefor by more than fifteen per 
coat of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of tho sald 
Act, shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of house No . 3 - A , Adarsh Nagar, Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which have not beca or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act , 
1957 (27 of 1957) ; 


SATISH CHANDRA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the vald 
Aet, I hereby Inltlate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persong, namely : 


Date : 7 - 5 - 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Shri Shyamal 

S / o Shri Jhani linal 
2 . Shri Kimatmal 
S /O Shri Hazarimal 
3 . Shii Hukamchand 
S /o Shri Kimatmal & 
4 . Smt. Maina Hni 
Wło Shri Jhanyalmal 


( Tiansferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Shri Narendra Kumar 

S / o Shri Pritamlal 
R / O 3A , Adarsh Nagar , Indoie . 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


( Transferce ) 


Objcctions , if any , to the acquisition of the said property 
may bo made in writing to the undersigned 


Bhopal, the 13th May 1980 
Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 80 -81 / 1561. - -Wbeliny , I, 
SATISH CHANDRA, 
being the Competent Authority under Section 2692 of the 
Tacomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exccading Rs. 25,000 / 
ani bearing No . 
House ( Part) situated at Indore , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ) ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 16th November, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent considcution therefor hy more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( h ) by any othei person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : - -- The terms and expressions weed herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction of cvasion of the linbility 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

nioneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act , or the Woalth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Part of house No . 3 - A , Adarsh Nagut , Indute . 


hovecina sin comune 


SATISH CHANDRA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Jacome-tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of the notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons, namely : - - 


Date : 13 - 5 - 1980 
Seul : 
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FORM ITNS 


( 1 ) 1 Shri Shy mlal 

Slo Shi Jhangalmul 
2 Shri Kimatmal 
S /o Shu Hazumal 
3 Shi Hukumchand 
S / O Shu Kimatmal & 
4 Sint Main . Ball 
Wo Shi Jhinguldal 
All R /o 141 / 2 Bulathi Colony, No 2 Indore 

( Transferors ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shu Somnath 

S / o Shri Pritamlalı 
R10 3A Adarsh Ni u Indore 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OTTICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


Ohjections of any to the acquisition of the said property 
muy he made in writing to the undersigned 


ACQUISI I ION RANGE BHOPAI , MP 


Bhopal the 13th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publiciuon of this notice 
to the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period cxpires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in the Official Gazette 


Ref No IAC / ACQ / BPI / 80 81 / 1562 — Whercas, I, 
SATISH CHANDRA 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
the Tocome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the 
umovablo property, having a fair market value cxcedding 
Rs 25,000 / - and bearing No 
House ( Pait) situated at Indore , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 16th November , 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reagon to believe that the fair market value of the property 
Als aforesaid exceeds the appaient consideration therefor by 
nore than fifeen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION . The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, sball bave the same meaning ag giver 
in that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transfer to piy tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDUIP 


Part of house No 3A , Adarsh Nagar Indore 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have pot been on 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SATISH CHANDRA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt Commissioner of Jacome-tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefoic in pursuant of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persong, namely : - - 


13 -5 1980 


Date 
Scal . 
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FORM ITNS- - - 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) 1. Shri Shyamlal 

S / o Shri Jhangaloral 
2 . Shi Kimanal 
S / o Shri Hazarimal 
3 . Shri Hukumchand 
S / o Shri Kimatmal & 
4 . Smt. Maina Bai 
W / o Shri Shangulmal 
all R /o 141 / 2 Bairathi Colony No. 2 , Indore. 

( Transferors ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


2 ) Shri Jaikishan 

S / o Shri Pritamlal 
R /o 3A , Adarsh Nagar , Indore . 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M .P . 


( Transferee ) 


Bhopal, the 13th May 1980 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undorsigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazotto or a period of 30 day from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever period apiru later , 


Ref. No. LAC /ACQ /BPI /80 -81 / 1563. — Whereas , I, 
SATISH CHANDRA, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred to 
as the sald Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25, 000 / 
and hearing No. 
Houso ( Part ) situated at Indoie , 
(and more fully described in the Schedule annexed hvieto ), 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore , on 26th October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrumont of 
transfer with the object of - 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from tho dato of pub 
lication of this notico in the Official Gazette. 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used heroin as 

uro defined in Chapter XXA of the Al Aet, 
shall have the game meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liabllity 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of house No. 3 - A , Adaish Nagar, Indore , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other aggots which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferoo for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1937 ) ; 


SATISH CHANDRA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec 
tion ( 1 ) of Soction 269D of the wald Act, to tho following 
persons, namely : - - 
22 -- 106GI/ 80 


Date : 13 - 5 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) S /Shii 1 . Sambhu Prasad & 

2 . Vishvanath 
both Ss / o Shri Parmapand Pateria 
R / o Kata Buzal , Sagar, 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SFCTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Shri Hukumchand 

S / o Shri Maghanmal Sinubi, 
R /o Civil Lines, Sagar. 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


Bhopal, the 13th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever porlod aplres later . 


(b ) by any other person interested in the man 

immovable property, within 45 days from the date of 
tho publication of this notice lo the Official Gazetto. 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 80 - 81 / 1564. – Wherens, I, 
SATISH CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tar Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter 
referred to as the said Act ), have reason to believe that 
the immovable property , having a fair market valuo 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing 
House situated at Sagar 
( and more fully described in tho schedulo annoxed bercto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the officc of the Registering Officer 
on 

1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 99 agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : — The terins and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facilitatin gthe reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of house No . 83 situated on main road 
Bazar , Sagar . 


at Katra - 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


SATISH CHANDRA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax . 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid proporty by the issue of this nottoo under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 13- 5 - 1980 


Seal : 
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FORM ITNŞ 


( 1 ) Smt. Mankuwarbai, W / o 

Shri Ramnivasji Bhaiya , R / o 
2 / 5 M .G . Road , Indore . 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Shri Chand 

S / o Shri Narayandas 
R / o 161, Palashikar Colony , Indore . 


GOVERNMENT OF INDIA 


(Transferce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, If any , to the acqulation of the sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazotto or a period of 30 days 
from the servico of notico on the respectivo persons , 
whichover perlod expiros later. 


Bhopal, the 13th May 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 80 -81 /1565. — Whercas , 1, 
SATISH CHANDRA , 
being the Competent Authority under section 269B of the 
locome-tax Act 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market valuc exceeding 
R $. 25, 000 /- and bearing No . 
House ( Part) situated at Indore 
( und more fully described in the Schedule annexeit hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering officer at 
Indore on 18th October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :-- - The terms and expressions used herein as 

are defineal in Chapter XXA of the said Act , 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chupter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho liability 

of tho transforor to pay tax under tho sald Act, 
in respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Shop No. 1 in G .F . of the Municipal House No. 2 / 5 , M .G . 
Road , (near Kothari Marhet ) , Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

Inonoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Aci, or the Wealth - tax Act 
1957 (27 of 1937 ) . 


SATISH CHANDRA , 

Compotent Authority , 
Tospecting Asstt . Commissioner of Tocome-tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section () ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 - 5 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 

( 1 ) Dr, Rajyasbree Choube 

D / o Shri Mahesh Chandra Choube, 
R / Golbazar, Jabalpur. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

Sint. Sudha Choubo 
W / o Shri Rajiv Ratan Choube , 
R / o Golbazar , Jabalpur. 

( Transferco ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 


Objections, if any, to tho acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M . P . 


Bhopal, the 13th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a perlod of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notico in tho Omcial Gazette. 


Ref. No. IAC /ACQ / BPI./ 80 -81 / 1566 .- - Whereas, I, 
SATISH CHANDRA , 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
tho Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinaftor 
referred to as the said Act ) , have reason to believe 
that the immovable property, having a fair piarket value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
Building situated at Jabalpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 27th October 1979 
for an apparent consideration which is less than tho fair 
market valuo of the aforesaid property , and I have reason to 
bellevo that the fair market value of the property as aforesaid 
oxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apirirent consideration aml that thic 
consideration for such transfer as agreed 10 between the 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
trausfer with the object of - 


EXPLANATION ;- Tho terms and cxpressions Used herein as 

aro deflacd in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the game meaning A9 given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arlsing from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating tho concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or tho said Act, or the Wealth -tax Act, 1937 
(27 of 1957 ) ; 


Double Storicd Building Corpn . No, 287 , 287 / 1 to 287 / 3 , 
Victoria Road , South Civil Liqcs, Jabalpur . 


SATISH CHANDRA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of tho 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
section ( 1 ) of Section 269D of the sail Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 - 5 - 1980 
Soul : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Mabadco S / o Shri Baijulal & 

2 Satyanarayanan S / o Shri Mabadeo, both R / O 
46 , Bombay Bazar, Mhow , 

( Transforor) 
( 2 ) 1 Shri Babulal S / o Murlidhar 

2 . Rajendra Kumar S / o Shri Babulal & 
3 Radheshyam S / o Shri Babulal all R / O 62 , 
Maulana Azad Marg (Lohar Path ) , Indore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COM 

MSSIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned . 


ACQUISITION RANGE 


Bhopal, the 13th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons 
whichever perlod expires lator; 


( b ) by any other person intercsted in the said immov 

able property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL /80 8 - /1567 . — Whereas , I, 
SATISH CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) (heroinafter 
referred to as the said Act ) , have reason to bellove that the 
immovablo property , having a fair market valuo cxccoding 
Rs. 25 , 000 /- and bearing 
House situated at Indore 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in thc Ofnce of the Registering Ollicer at 
Indore on 26th Sept. 1979 
for an apparcnt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the tal market value of tbe property as 
aforesaid cxceeds the apparent consideration therefor by muro 
than fiftccn per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
tranufer with the object of : 


FXPLANATION -- The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the sald Act, 

shall have the samc meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Three storied house bearing No. 42 , Maulana Azad Marg , 
Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1937 
(27 of 1957 ) ; 


SATISH CHANDRA , 

Competent Authority , 
Lospecting Agstt . Commissioner of Tacomo-tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforeguld property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the gold Act, to the following 
persong, namely :- -- 


Date : 13 -5 -80 
Senl : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s Vivekanand Grih Sahakari Sanstha Maryadit, 
3 , Nandanvan Colony, Indore . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Pradeep Kumar Kishnarao Hawaldar , C /O 
Bank of India , Gautampura Branch , Indore . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME. 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sold property 
may be made in writing to the undersignod 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazetto or a perlod of 30 days 
from the service of notice on the respectiva persons, 
whichever period cxpires later; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazette . 


the dammor 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 13th May 1980 
Ref. No. IAC /ACQ /BPL /80-8 - / 1568. - -Whereas , I, 
SATISH CHANDRA , 
belog tho Competent Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe 
that the immovabio property , having fair market value 
exceeding Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
House situated at Indore 
( and more fully described 
in the Schedulo annoxed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908) in the office 
of the Registering Officer at 
Indore on 28th Sept., 1979 . 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesaid property , 
and I have rçason to believe that tho fair market value of 
the property as aforesaid excoeds the apparent consideration 
thorofor by more than fifteen por cent of such apparent 
congidoration and that tho consideration for such transfer as 
agreed to between the parties has not been truly stated in 
tho sald instrument of transfer with the object of : 


co in the com 


EXPLANATION : - The terms and expressions used heroin as aro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning ag glyen in 
that Chapter 


( a ) facilitating tho reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act , in 
rospect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any monoys or other usuot which bave not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the uprposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1997 ) ; 


Single Storied house bearing No. 42, at Nandanvan Colony , 
Indore . 


SATISH CHANDRA , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of section 269D of tho sald Act to the following 
persons , namely 1 


Date : 13- 5 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Shyam Sunder S / o Kishanlal Goyal R /o 13 , 
North Hathipala , Indoie , 

( Transfcror ) 
( 2 ) Smt. NarbodabaiWo Kishorilal Goyal 

( 2 ) Smt. Savitribai Wlo Banwarilal & 
( 3 ) Smt. Kasumlata W / O Dhannalal Goyal all R / O 
49 , Janki Nagar Colony, Indore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections, if any , to the acquisition of tho sald property 
may be made in writing to the undersigned : 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respective persons, 
whichever period expires later; 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL, M . P . 

Bhopal, the 13th May 1980 
Ref. No. 1AC /ACQ /BPL / 80 - 81 / 1570 . - Wherens, I, 
SATISH CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
tho Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the sald Act ), have reason to believe that tho immova 
ble property , having a fair market valuc exceeding Rs. 
25 , 000 /- and bearing No , 
Plot situated at Indore 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act . 1908 ( 16 of 
1908 ), in the ofice of the Rogistering Officer at 
Indore on 22nd Sept., 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr gar 
kot value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
suid cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftoon per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the oblect of : 


( b ) by any other porson intorested in the said immov 

able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notico in the Omcial Gazette . 


EXPLANATION : — The terms and exprossions used borein as 

are defined in Chapter XXA of the said Ach. 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


( b ) facilitating thc concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomo-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Open plot No. 36 at Sneh Nagar, Indore. 


SATISH CHANDRA, 

Competent Authority 
Inspecting Anglatant Commisslonor of Income- tax , 

Acquisition Range, Bhopa ). 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notice under sub -section 
( 1 ) of Soction 269D of the said Act, to the following por: 
sons, pamely : 


Date : 13- 5- 80 
Soal : 
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( 1 ) Shri Bhagwandas S / o Gokulji Nagar , 
R / o Bombay - Agra Road , Palasia , Indore . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME ( 2 ) Shri Surendra Kumar & Narendra Kumar hoth S /o 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

Shri Kishandas Agarwal, R / o 3 - Hukumchund Marg , 
Indore . 

( Transferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 

Objections, if any, to the acquisition of the said property 

may be made in writing to the undersigned : 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 
SIONER OF INCOME-TAX 

(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL , M , P , 

45 days from tho dato of publication of this notice 
in tho Oficlal Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on tho respectivo person , which 

ever poriod cxpiro lator ; 
Bhopal, the 13th May 1980 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property, within 45 days from the date of the 
rublication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL /80 -81 / 1570 . — Whereas, , 
SATISH CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ), have reason to believe that tho immov 
ablo property bavlog a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing No. 
House situated at Indore 
( und more fully doucribed in the Schodulo innozod boroto ) , 
has been transfcited under the Registration Act, 1908 ( 15 of 
1908 ) in the ollice of the Registering Ollicer at 
Indoro on 5th Sept., 1979 
for an apparent consideration which is 1088 than tho falr 
market valuo of the aforesaid property, and I have reason to 
boliovo that the fair martot value of the property u noro 
sald axcoods tho apparent conaldonation thorofor by moro 
than Afteen por cent of such apparent consideration and that 
the considoration for such transfer aus agrood to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


Explanation :- The torms and expressions used herein as 

aro dofined in Chapter XXA of the Income 
tax Act 1961 (43 of 1961) shall have the 
same meaning as given in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the flabillty 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
raspoct of any incomo arising from the transfor ; 
und / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

mionoys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transferoc for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tox Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Single Storied tinshed house at 19 - 20 /2 , Abilyapura, Indore 


SATISH CHANDRA , 

Competent Authority , 
Inspectiog Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho Issuo of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho sald Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 13 - 5 - 80 
Scal : 


PART II— SEC . 1 ) 


CHE GAZETTE OF INDIA , JUNE 14 . 1980 ( JYAISTHA 24 , 1902 ) 


6801 


FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Shree Bharti Publications Ltd . through Director 

Shri Nikhilesh S / o Surendranath Sastri, 151/ 10 , 
Imli Bazar , Peergali, Indore . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Prakashchand S / o Chhotelal Pokharana , R / O 
19 , Bada Sarafa, Indore. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objectiong, if any, to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL 

Bhopal, the 14th May 1980 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho servico of notico on the respectivo perom , 
whichever period cxpires later , 


(b ) by any other persons, interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in tho Oficial Gazetta . 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 80 -81 / 1751. - Whereas, I, 
SATISH CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ), have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxccoding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
Godown situated at Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Indore on 3rd Sept., 1979 
for an apparent consideration which to less than the falr 
martet value of the aforesaid property and I have reason to 
bellevo that the fair market value of the property ms aforesaid 
exceeds tho apparent consideration therofor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the sald instrumont of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein - 

defned in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the labüity 

of the transferor to pay tax under the sald Act, lo 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Single storied Godown No. 151 / 11 at Imli Bazar, Peer 
gali, Indore 


b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


SATISH CHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Hyderabad 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
oforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 
23 – 106G1/80 


Date : 14 - 5 - 80 
Smal : 
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FORM ITNS.. 


( 1 ) Dr. Ramkrishna S /o Shankerlal Shukla 

R / Village Pathrad Khund , 
Teh , Maheshwar Distt Khargone , 

( Transferor ) 
( 2 ) Spat. Sumitra Kaur Wlo Darshan Singh Saluja , 
R / o Village Manpur Teh . Mhow . 

( Transfеrее) 


Teh . M 


COME 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigoed 


ACQUISITION RANGE 

BHOPAL , M . P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona , 
whatshovor period azpiros later , 


Bhopal, the 14th May 1980 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. IAC / ACQ /BPL /80-81/ 1572 . - Whercas, I, 
SATISH CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act , 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
As the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and boaring No . 
House situated at Indore 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 (16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Indore on 13th Sept, 1979 
for an apparent consideration which is less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I 
bavo reason to believo that the fair market valuo of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agroed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein oy aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall bave the sap meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the Itability 

of the transferot to pay tax under the said Act, 10 
respect of toy income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Single storied house at 47, Vishnupuri Colony, Indore . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the suid Act, or tho Woulthan 
Act 1937 (27 of 1957 ) : 


SATISH CHANDRA , 

Competent Authoriy, 
Inspecting Aggtt , Commissioner of Income-tat, 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the face of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely 


Date : 14- 5- 1980 
Soul : 
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( 1 ) Smt. Amrit Kaur W /O Gurbachan Singh 
R /0 17 / 1 . Navapura , Indore . 

(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Smt. Rukhmanibal W / o Madanlal Siphal, 
136 , Devi Ahilya Marg , Indore . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME TAX , 


Objections , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a pertof of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona, 
whichever perlod expires later ; 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 14th May 1980 
Ref. No. IAC / ACQ / BPL /80 -81 / 1573 , Whereas , I, 
SATISH CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Locomo- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property boving a falr market value cxcceding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Plot situated at Indore 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Rogistering Oficor at 
Indore on 26th Sept., 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesald property and I have reason to 
bellove that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefore by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
oonsideration for such transfer as agreed to betwcon tho 
parties has not bocn truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(6 ) by any other person interested in the said Immor 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this potice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

aro defnod in Chapter XXA of the vald 
Act shall have tho samo moaning as given in 
that Chaptor . 


(a ) facilitating tho roduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act In 
rospect of any income arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 3 at Rambag Gall No. 2, Indore. 


( b ) facilitating tho copcoalmont of any incomo or any 

moncys or other aggets which have not beca or 
which ought to be disclosed by tho transferte for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SATISH CHANDRA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rango , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Soction 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquistion of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
penon , manely : 


Date : 14- 5-80 


Scal : 
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1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OP THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) The Roman Catholic through Director FR G . E . 
R /o Bhagwan Colony, Tyua tipur, Morar, 

( Transferor ) 
( 2) Shri Sovaransingh S /o Shri Ujgarsingh , 

R / o Village Mai, Distt. Agra 
(Now at Bhagwan Colony. Thatipur, Morar ) 

( Transferee ) 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL , M .P . 

Bhopal, the 14th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potico 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
wbichever period cxpircs later; 


( b ) by any other person interested in the said immov 

able property, within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. LAC /ACQ / BPL /80 -81 / 1574 . - - Whrereas, I, 
SATISH CHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 
2691B of the Incomc-tax Act, 1961 (43 of 1961) , herein 
after referred to as the said Act ) , have reason to beliove 
that the immovable property having a fair murket value 
exceeding Rs . 25,000 /- and bearing No. 
House situated at Morar, Gwalior 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gwalior on Sept., 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aofresaid 
oxcoeds the apparent consideration therefor by more than 
fiftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer 19 agreed to between the 
parties has not been truly statind in the said instrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION ; The terms and expressions used herçin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the isduction or evasion of the liability 

of the transforot to pay tax under tho said Act in 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Double storied house at Bhagwan Colony, Thatipur, Morar, 
Gwalior. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax , Act 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SATISH CHANDRA , 

Compelent Authority 
Inspectlag Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act . I boreby Initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforogaid property by the issue of this notice under gub 
Kection (1 ) of Section 269D cf the said Act, to tho following 
persons, namely : 


Date : 14-5- 1980 
Seal : 
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( 1 ) Smt. Kapooridevi W / o Late Marayan Prasad Singhal 
R / o Heeng ki Mandi, Agra . 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 2 ) 1 . Rameshchand S / o Jamunadas Renwal & 
2 . Vishnukumar S / o Jamunadas Renwal, 

R / o Sarafa Bazar, Lashker . 
GOVERNMENT OF INDIA 

( Transforces ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Bhopal, the 14th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this potica 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the dato of publica 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No. IAC/ ACQ /BPL /80 -81/ 1575. — Whereas, I, 
SATISHCHANDRA , 
being the competent Authority under 
Section 269B of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) 
( hereinafter referred to as the Said Act ) have reason to 
believe that the immovable property, having a fair market 
value exceeding Rs. 25 , 000 /- and bearing No. 
House situated at Gwalior 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Kegistering Officer at 
Gwalior on 5th September 1979 
consideration which is less than the fair market value of the 
aforesaid property and I have reason to believe that the fair 
market value of the properly as aforcsaid cxcceds the apparont 
consideration therefor by more than fifteen per cent of such 
Apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not boon truly 
stated in the sald Instrumont of transfer with the object of 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used berein us aro 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have tho samo meaning as glven in 
the Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of tho lability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferce for the pur 
poses of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or thc Wealth - lax Act 1957 
( 27 of 1957 ) : 


Double storied . house, at 7, Tapscn Road (Gaushpura ) 
Gwalior . 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , thereforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : - 


Date : 14 - 5- 1980 . 
Scal : 
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( 1 ) Shri Sharadrap S / o Bhaskhar Rao Mupsiraja , 
R / o Chawadi Bazar, Lashkar , 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Omprakash S / o Shyamlal Kukreja , 
Pichhadi Dyodi, Lashkar. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OR THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of poblication of this potloo 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respoctivo penon , 
whichever period expires later ; 


Bhopal , the 14th May 1980 


(b ) by any other person Interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of the notice in the Onclal Gazette . 


EXPIANATION : -- The terms and cxprosgons used heretog as 

aro defined in Chapter XXA of the said Act , 
sball bave the same moaning as von in 
that Chaptor . 


Ref. No. TACJACQ / BPL / 80 -81 / 1576 . — Whereas 1, 
SATISHCHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property, having a fair market valuc cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. House ( Part) situated at Lashkar 

( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 (16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer At 
Gwalior on 28th September, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afortsald 
oxcoods the apparent consideration therofor by more than 
Aftoen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfor with the object of 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Part of the double storied house at 693 /6, Chawadi Bazar, 
Lashkar . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferro for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspocting Assistant Commissioncr of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
perons , namely : -- 


Date : 14 - 5 - 1980 . 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sharadrao S / o Bhask ur Rao Munsbiraja , 
R / o Chawadi Bazar, Lashkar, 

(Transferor) 
( 2 ) Shri Dilip Kumar S / o Shyamlal Kukreja , 
R / o Pichhade Dyodi, Lashkar. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OP INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Qticial Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective penons , which 
ever period expires later ; 


Bhopal, the 14th May 1980 


(b ) by any other person Interested in 

immovable property , within 45 days 
date of publication of this notice in 
Gazette. 


the Bakal 
from tho 
the Official 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 80 -81 / 1577 , - Whereas L 
SATISHCHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 

the said Act ), have reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value cxcoeding Rs. 25,000/ 
and bearing No . 
House situated at Lashkar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gwalior on 28th September, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property 18 pford 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to bet 
ween the parties has not been truly stated in the said instru 
ment of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used berein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) fuciliung ibo raduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax vader the said Acti 
respect of any income arising from the truerter; 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or thc said Act, or the Wealth -tax 
Ach, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Part of the double storied house at 639 / 6 , Chawadi Bazar , 
Lashkar. 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby initiate proceedlogs for the acquigltion of the 
aforesaid property by the issue of this cotice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said All, the following 
persona, namely : -- 


Date : 14 -5 - 1980 . 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sharadrao S / o Bhaskar Rao Munshiraja , 
R / o Chawadí Bazar, Lashkar. 

( Transferor ) 
( 2 ) Ashok Kumar S / o Shyamlal Kukreja , 
R / O Pichhadi Dyodi, Lashkar . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


Bhopal, the 14th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of potice on the respective persons, 
whichever perlod expires later : 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Omnclal Gazetto. 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL /80-81/ 1578 .- Whoreas I, 
SATISHCHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. House situated at Lashkar 
(and more fully described in the Schedule annexed 
hereto ) , bas been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Gwalior on 28th Sept. 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
Aftoen per cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agrced to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein us 

arc defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as givon 
In that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforer to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of the house at 693 /6 , Chawadi Bazar, Lashkar, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 1 ) of 
( 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 of 1957) . 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the gold 
Act, I hereby Inltlate proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 14 -5-1980 
Seal : 
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FORM IINS 


( 1 ) Shri Baboo Ram Singh Kushwaha, Office Incharge , 

Basant Vihar Grah Nirman Sahakari Sanstha 
Maryadit , Gwalior . 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Vimaladevi Jain . 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the sold property 
may be made in writing to the understyned 


ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period at 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later ; 


Bhopal, the 14th May 1980 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property within 45 days from 
date of the publication of this notice in 
Oficial Gazette . 


vald 
the 
the 


Ref. No. IAC / ACQ / BPI / 80 -81 / 1579 .- Whereas , I, 
SATISH CHANDRA , 
being the Compotent Authority under Section 260B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
Ag the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No ., Plot situated at Lashkar, 
(And more fully described in the Schedule annexed herete ) , 
han beon transferred under the Registration 
Act, 1903 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registorlay Oncor 
at Gwalior on Sept. 1979, 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid proporty and I have rungon to 
belove that the fair market valuo of the property u doronid 
opoda tho apparent coldcration theretor by more than 
att mr cent of such tpparent consideration and that no 
conta cruthon for such antar as a seed to between the 
parties bau dat been truly stated in the sale Instrument of 
tratufer with the object of 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the al Art 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, la 
respect of any income arting from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to bo dlgclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the vald Act, or the Wealth - tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Plot No. 15-B at Seindia Kanya Vidhyalaya, Lashkar. 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income Tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforegeld property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sold Act to the following 
penons , narkly : 
24 - - 106G ] / 80 


Date : 14- 5 - 1980 , 
Seal ; 
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FORM ITNS 

( 1 ) Shri Baboo Ram Singh Kushwahı , Office Incharge , 

Basant Vihar Grah Nirman Sahakari Sanstha 
Maryadit , Gwalior. 

( Transferor ) 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

( 2 ) Shii Krishnakumar S / o Mahavir Prasad Gupta , 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

R / o Naya Bazar, Lushikar, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Bhopal, the 14th May 1980 


( b ) by any other person interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of the publl 
cation of this notice in tho Oficial Gazetta 


EXPIANATION : 


The terms and expressions used herein as are 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


Ref. No . IAC / ACQ / BPL / 80 -81 / 1580 .- -Whereas I, 
SATISHCHANDRA , 
belng the Competent Authority under Section 269B of 
the Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961), ( hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
moyable property , having a fair market value cxceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No . 
No . Plot situated at Lashkar 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer " . 
at Gwalior on Sept. 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the 
falr market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of tho property 
as aforesald excocds the apparent consideration therefor ly 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer ag agreed to 
between tho parties has not beon truly stated in the said 
frastrument of transfer with the object of : - - 


( a ) facilitating the reduction or ovaslon of the lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


plot nea 3997 sq . ft. at Scindia 
Lashkar . 


Kanya 


Vidhyalaya , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets, which have not beçn or 
which ought to be disclosed by thọ transferee for 
the purposes of the Indian Iocome- tax Act, 1922 
of 1922) or the said Act, or the Wealth - lax Act, 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax 

Acquisition Rango , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the seld 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 5- 1980 . 


Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Shri Baboo Ram Singh Kushwaha , Officer Incharge , 

Başant Vihar Grah Nirman Sahakari Sanstha Marya 
dit, Gwalior. 

( Transferoi ) 
( 2 ) Shri Ramkumar S / o Mahavir Prasad Gupta , 
R / o Naya Bazar, Lashkar , 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX, 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL 


Bhopal, the 14th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
clays from the service of notice on the iespective 
persons , whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said immo 

vable propcity , within 45 days from the da c of the 
publication of this notice in the Official Gazette 


Ref No IAC / ACQ /BPL / 80 -81/ 1581 --- Whereas 1, 
SATISHCHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 2690 of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, having a fan muhct valuc cxceeding 
R $ 25 ,000 / ad beaning 
No Plot situated al I ashkar 
(and more fully descubed in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) 111 thic oſlice of the Registering Oflicer at 
Gwalioi on Scpt 1979 
for an apparent consideration which is less than the fail 
market value of the aforcsaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforosaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such thingfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with tho object of : 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein AS 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the tiansferor to pay tax under the said Act, in 
iespect of any income arising from the transfer ; 
upd / or 


THE SCHEDULE 


Plot area 3997 sq 
Lushkar 


ft 


at Scindia Kanya Vidhyalaya , 


(b ) facılıtuting the concealment of any inconie or any 

money , or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) , 


SATISHICHANDRA 

Competent Authoiity 
Inspecting Asstt Commissionçi of Income tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date 
Seal 


14 -5-1980 . 
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FORM IN 


( 1) M /8. Sakkar Grih Nirman Sahakari Sanstha , 
Lashkar. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Kowalram Slo Shri Kemchard Sindhi, 
R / o Sakkar Colony, Lashkar. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THB INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDLA 
OFFICE OF THE INSPECTNO ASSISTANT COMM16 

SIONER OF INCOME - TAX , 


Objections, if any , to the acqulltion of the said propeity 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION KANGE , 

BHOPAL 


Bhopal, the 14th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the dato of publication of this 
notice in the Official Gazotto or a poriod of 
30 days from tho service of notice on the 16 
poctive persons , whichever period expires lator; 


( b ) by any other person interested in the seld 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazoth . 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL /80 -81/ 1982. — Whereas 1, 
SATISHCHANDRA , 
Beitry the Completont Authority under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (horelaafter referred to 
us tho sald Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property, baving a falr market value of coodlag Ra. 25,000 
400 bearing 
No. Plot situated at Lashkar, Gwalior , 
(pod more fully described to the schedulo annoxed 
bercto ) , has been transforred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officor at 
Gwalior on 4th Sept. 1979 
which is less than the fair market value of the aforesaid pro 
perty , and I have reason to believe that tho falr market value 
of the property w doronald doooda tho apparent coulder 
tion therefor by more than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for woh trunder - 
agreed to botwooo tho partioa bu qof boon truly stated in the 
said instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION :--- The terms and expreglans used horoin a ro 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall bave the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Open plot No. 52 admeasuring 2658 Sq. ft. at Sindhu 
Vihar Colony , Jai Vilas Palace, Lashkar , Gwalior, 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assots which have not boen or which 
ought to be disclosed by transferoe for the pur 
poses of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) of the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1997 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- Tux , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
ct, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
loresald property by the issue of this notico yoder sub -section 
1 ) of Section 269D of the sald Act, to time tohto wing DOT 
sons, namely , 


Date : 14 -5- 1980, 
Scul : 
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PORM INS.L 


( 1 ) Mys Salont Grih Nirman Suhakari Sanatha , 

through Shri Ghanshyamdas ( Secretary ) 
Lashkar . 

(Transferor) 
( 2 ) Shri Digamber S / o Sakhawatrai Jaiswani, 
R / o Sarhfa Bazar, Lashkar. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OP THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43* OP 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICB OF THE INSPECTING ASAISTANT 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL 


Obloctions, 1 ay to the aggubattle of the said property 
may be bado in writing to the undetotied : 


Bhopal , the 14th May 1980 


( a ) by any of the aforesall portora within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the ciclat Charts are period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo ponons, whico 
ever period expires later; 


( b ) by any other person Interested in tho said impovable 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notion to the Oficial Gazettu . 


Rof . No. IAC / ACQ / BPL / 80 -81/ 1583.- -Whereas, I, 
SATISHCHANDRA , 
being the Competent Authority under Soction 269 ] of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the wald Act ) , bavo reason to boliovo that tho immovablo 
property having a fait market value oktdeditbit Rb. 25,000 / 

od bearing 
No: Plot situated at Lashkar, Gwalior 
(and more fully described in the Schedule annocked horoto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1901 ( 16 of 
1964 ); An the other of the Registering Oilcor at 
at Gwalior on 4th Sept. 1979 , 
for apparent consideration which is 
less than the fair market value of the afortsaid proporly and 
I have reason to bellove that the fair market value of the 
property as aforesaid cxceeds the apparont consideration 
Microfor by more than fifteen per cent of such apparent con 
sideration and that the consideration for such transfer AS 
agreed to between the parties has not been truly stated in the 
Gaid instrument of transfer with the objeet of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XOXA of the mo 
Act, shall be the one monding sin 
in that Chapter . 


(a ) facilltating the reduction or ovulon of the Ilability 

of the transforor to pay tax under the wald Act, in 
l espect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THIS SCHEDULE 


Open plot No. 51 admeasuring 2658 Sq . ft. at Sindhu 
Vihar Colony, Sai Vilas Palace , Lashkar , Gwalior . 


( 6 ) Mcitating the concedent of any income or any 

monoys of other adet which * Have not been one which 
ought to be disclosed by tho transforeo for the par 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the bald Act or the Wealth -tex Act, 1957 
( 27 of 1957 ); 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority, 
Laspecting Asstt. Commissioner of Income-tex, 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initate proceedings for the acquisition of the 
afortsald property by tho issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely : 


Date : 14 -5 - 1980 : 
Seal : 


6814 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 14 , 1980 (JYAISTHA 24 , 1902 ) 


(Part II - SBC , 1 


FORM ITNS 


Chashmah, Shri 


( 1 ) M / s Sakkar Grih Nirman Sahakari Sanastha, 

Through Shri Ghanshyandas ( Secretary ) , 
Lashkar , 

( Transferol ) 
( 2 ) Shri Dalip Kuipar S /o Thakurdas Sindhi, 
R / o Balabi Ka Bazar , Lushkar. 

( Transferec ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service notice on the respective persons, which 
ever period expires later ; 


Bhopal, the 14th May 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION : – The terms and expressions used horein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning As glven in 
that Chapter 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 80 -81 / 1584 .- -Whereas, 1, 
SATISHCHANDRA, 
belog the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
And bearing No. 
Plot situated at lashkar, Gwalior 
(and more fully described in the Schedule annexed 
horeto ) , has been transferred under the Registration Act , 1908 
116 of 1908 ) in the Office of the Registering Ofcer et 
Gwalior on 4th Sept. 1979 
for an apperent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration thercfor by more than fif 
teon por cont of such apparent consideration and that the consi 
deration for such transfer as agreed to between the parties has 
not been truly stated in the said instrument of transfer with 
the object of : - 


(a ) facilitating the reduction of cvasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any income arising from the transfor; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Open plot No. 49 ad moasuing 2658 Sq , ft, at Sindou Vinar 
Colony , Jai Vilas Palaco, Lashkar , Gwalior , 


(b ) facilitatiog the concealment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Incomo- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedinga for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 14 - 5 - 1980. 


Scal ; 


PART III — Sec . 1] 
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FORM ITNS -— 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THF. INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) M / s Sakkar Grih Nirmun Sahakari Sanastha, 

Through Shii Ghanshyamdas (Secretary ) , 
Lashkar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Prakashchand alias Pritamdas S / o Shri Gulab 
rai, Jaisinghani R / O Angre Ka Bazar, Lashkar, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL 


Bhopal , the 14th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a 

period of 43 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of notice on 
notice on the respective persons, whichever period 
expires later, 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 43 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC / ACQ / BPT / 80 -81 / 1585. — Whercas I, 
SATISHCHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Locomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the seid Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No. Plot situated at Lashkar, Gwalior 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of th : Registering Officer at 
Gwalior on 4th Sept. 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
beliove that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of- - 


EXPLANATION : -- The terms and expressions used heroin as are 

defined in Chapter XXA of tho said Act , 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 
Open plot No. 28 admeasuring 1924 Sq . ft. at Sindhu 
Vinar , Colony, Jai vilas Palace , Lashkar , Gwalior . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other assets which have not been or which 
ought to be discloged by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act or the Wealth -tax Act, 1937 
(27 of 1957 ) : 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Bhoral. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I horeby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the logue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the fol 
lowing persons, namely :- - 


Date : 14 - 5 -1980 . 
Seat : 
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PORX FIN 


( 1 ) M / Sarkar Grih Nirman Sahakari Sanastha, 

Through Shri Ghanshyamdas ( Secretary ) , 
Lashkar. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Nanakram S / o Bhorumal Sindhi, 
R / o Naya Bazar, Lashkar . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL 


Objections , if any , to the roquisition of the sald 
may be made in writing to the undersigned 


proporty 


Bhopal, the 14th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publicacion of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days fron 
the service of notice on the respective persona 
whichever period exprcs ·later . 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 80 -81 / 1586.--. Whereas I, 
SATISHCHANDRA , 
being the Compotent Anthority under Section 2018 of the 
locomo- tax Act 1961 ( 43 of 1961) Shoreloaftor rded to 
As the sald Act ) , have reason to believe that thic immovablo 
property , having a falr market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Plo : situated at Lashhar, Gwalior 
(and more fully described in the Schodulad annexed hereto , 
198, boon transforrod Under the :Registratiqn Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the Office of the Registering officer 
at Gwalior on 4th Sept. 1979, 
for apparent consideration which is less than tho fair 
market value of tho afortsald property and I buvo TODOB to 
Welkovo that the fair market, yaluo ofthe property untoro 
sa akonds the apparaat o or lanthprofor by mon 
thun pertamot mob apa combination and that 
cho consideration for much transfer 148 megady to between the 
parties tas not beca truly stated in the vald lastromont of 
transfer with the object of : 


fb ) by any other person integrated in the said lemoval 

property within 45 days from the date of the Aybli 
ation of this price in tho . 

Qgal Q atta . 


EXPLANATION : — Tho torms and expressions wood horein us 

are defined In Chater XXA of the rald Act, 
shall have the same meaning as pliven in that 
Chapter 


( a ) facilitating tho roduction or evasion of tho tlabluty 

of the transferor to pay tax under the mid Ach, in 
respect of any income arialog from the transfor; 
and / or 


(b ) facilitating the concoulmnant of any po ar pay 

montys or other aggets which have out ooner 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922) or tho said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1937 ) ; 


THE SCHEDULE 


Open plot No. 47 admeasuring 2658 Sq. ft. at Sindhu 
Vihar Colony, Jai Vilas Palace , Lashkar , Gwalior . 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the guld 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
afortsald property by tho issue of this notice under suth 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
puertong, Daely : 


Date : 14- 5- 1980 . 
Seal : 


KURT 


- SEC . 1 ] 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s Sakkar Grih Nirman Suhakari Sanasthu , 

Through Shri Ghanshyamdas ( Sccietary ) , 
Lashkar . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( L ) OF THE INCOM . 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Nanakrapa & Shyamadas both S / o Shri Balchand 
Sindhi, R / o Chitnis Ki Gonth , Lashkar . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the underalgned : 


COMMISSIONER OF INCOMB- TAX, 
ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL 


(a ) by any of tho aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the 
respective persons, whichever period expires later; 


Bhopal , the 14th May 1980 


( b ) by any other person interested in the said immov 

mbto property , within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 80 -81/ 1587. - Whereas I, 
SATISHCHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 

tho said Act ) , bavo reason to bolieve that the immovabl . 
property , having a fair market value 
oxceeding Rs. 25 ,000 /- and bearing No . 
No. Plot situated at Lashkar , Gwalior 
(and more fully described in the Schedule annexed heroto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Gwalior on 4th Sept. 1979, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
markot value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforosaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen percent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the wall 
instrument of transfer with the object of : 


EXPLANATION : - Tho terme und expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the Rad 
Act shall bave the same meaning as givon 
in that Chapter 


(a ) facilitating tho reduction or evasion of thọ lability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the traditor; 
und / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfereo for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1972 ( 11 
of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Open plot No. 50 admeasuring 2638 sq . ft. at Sindhu 
Vihar Colony, Jai Vilas Palace , Lashkar, Gwalior. 


SATISHICHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax, 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the salt 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcsaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 
23 — 1066I/ 80 


Dato : 14 - 5 - 1980, 
Seal ; 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s Sakkar Grih Nirman Sahakari Sanastha , 

Through Shri Ghanshyandas (Secretary ) , 
Lashkar . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Hiralal S / o Melumal Sindhi, 

R / o Mau Ka Bazar , Lashkar . 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said proporty 
may bo mado in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL 
Bhopal, the 14th May 1980 


(a ) by any of tho aforesaid portons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
la tho Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo portodo, 
whichovor period expiros lator; 


(b ) by any other person Interested in the said immovable 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notice in tho Oficial Gazetto . 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 80 -81 / 1588 . - Whereas I, 
SATISHCHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( horeinafter referred to 
as th . said Act ) , havo reason to believe that the immovable 
property having a fair market valuo oxceeding 
Rs. 25,000 /- and bearing No . 
No. Plot situated at Lashkar, Gwallor 
( and more fully described in the Schedulo annoxed hereto ) , 
has boen trasoferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , tho office of the Registering Officer 
at Gwalior on 4th Sept. 1979 , 
for an apparent consideration which is loss than tho fatr 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believo that the fair market value of the property as afore 
vaid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen por cont of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not bcon truly gtatod in the gald Instrument of 
transfer with the object of : 


BXPLANATION : Tho terms and expressions usod horola As Aro 

defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall havo tho samo monding as given to 
that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the fiability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in reg 
pect of any income arising fro mthe transfer ; and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo o 

any moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for the 
purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth tax Act , 1937 
( 27 of 1957 ) ; 


Open plot No. 54 admeasuring 2590 sq . ft. at Sindhu 
Vihar Colony, Jai Vilas Palace , Lashkar , Gwalior . 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , thoroforo, in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforcald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the gald Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 5 - 1980 . 
Seal : 


PART III — SEC . 1] 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / 8 Sakkar Grib Nirman Sahakari Sanastha , 

Through Shri Ghanshyamdas ( Secretary ) , 
Lashkar. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Arjundas So Chhamandas , 

R / o Kethwail Gall, Lashkar , 


(Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may bo nado in writing to tho undonignod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , 

BHOPAL 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of this 
notice in the Official Gazette or a period of 30 
days from the service of potice on tho roapoctivo 
persons, whichover period expiros lator ; 


Bhopal, the 14th May 1980 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property within 45 days from the 
dato of the publication of this notico in the Official 
Gazotto . 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 80 -81 / 1589 , - -Whereas I, 
SATISHCHANDRA , 
boing tho Competent Authority under Section 269B of the 
Lacome-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as tho "vaid Act ) , havo reason to believe that the Immov 
ablo property having a fair market value exceeding Rs. 
25,000 / - and bearing No. 
Plot situated at Lashkar , Gwalior 
( and moro fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
has becn transferred under tbe Registeration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Gwalior on 4th Sept. 1979 
for an apparent consideration which is less than tho ſair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
boliovo that tho fair market value of the property as aforesaid 
exccods tho apparent consideration therefor by more than 
Afteen por cent of such apparent consideration and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwoon tho 
parties has not boon truly stated in the all lostrumont of 
trnastor with tho objoot of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act , 
shall havo the samo moaning as given in that 
Chapter. 


(1 ) facilitating the reduction or ovusion of the Ilability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act, 
in respoct of any locomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open plot No . 45 admeasuring 3117 Sq. ft . at Sindhu 
Vihar Colony, Jal Vilas Palace, Lashkar, Gwalior, 


(b ) facilitating thọ concealmont of any income or any 

moneys or other assets which have not bocn or 
which ought to bo disclosed by the transform for tho 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922) or the sald Act or tho Wealth - tox Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Soction 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notioe under gub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 14-5 - 1980 , 


Seal : 
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(PART III . SEC . I 


FORM IN 


( 1 ) M / s Sak Tirir Krih Nirman Sahakari Sanatha , 

Through Shri Ghanshyamdas (Secretary ) , 
Lashkar . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Kisandas S / o Shri Bhorumal Makrani, 
R / 0 Naya Bazar, Lashkar. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE. 

BHOPAL 


Objections , if any to the acquisition of the said property 
may bo mado in writing to tho undersigncd : 


Bhopal, the 14th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

43 days from the date of publication of this cotice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notict on the respectivo persons , 
whichovor period oxpiroo lator ; 


; (b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazotto. 


Ref. No. IAC / ACQ /BPL /80 -81/ 1590 . - Whoreas I, 
SATISHCHANDRA , 
boing the Competent Authority under Soction 269B 
of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961 ) ( hereinaftor roforrod 
to as the said Act ), have reason to believo that tho immov 
able property , having fair market value excedding 
Rs . 25, 000 /- and boaring No . 
Plot situated at Lashkar, Gwalior 
( and more fully described in the Schodulo ambaod boreto ) 
has beon transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Gwalior on 4th Sept. 1979 
for an aparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by moro than 
Aftcen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in tho sald Instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - -Tho terms and exprosalons usod borotn m 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( 1 ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax undor tho mld Act , la 
respect of any incomo arising from the transferi 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
tho purposes of the Indian Income-tat Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


Open plot No. 46 admcasuring 284 Sq. ft. at Sindhu 
Vihar Colony, Jai Vilas Palace , Lashkar , Gwalior , 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspectlog Assistant Commissioner of Incomo-tuz , 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , thoroforo, lo pursuance of Section 269D of the said 
Act , I hereby initiate procoedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act to the following 
penony , Damdly : 


Dato : 14 - 5 -1980 , 
Soal : 


PART IL- SEC. 1 ) 
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FORM ITNS 


( 1 ) M / s Sa kkar Grih Nirman Sabakari Sanstha , 
through Shri Ghanshyamdas ( Secretary ) , Lashkar, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Balram S / o Shri Gorumal Sindhi, R / o Madho 
gan ], Lashkar , 

( Transferoc ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, it any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the andersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo persons 
whichever period expires later ; 


Bhopal, the 14th May 1980 


(b ) by any other person interested in the said Immovablo 

property , witbin 45 day , from the date of tho pabli 
cution of this aotico in the Oilal Gowtie . 


Ref. No. LAC /ACQ / BPL / 80 -81/ 1591. Whercas , I, 
SATISHCHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incoine-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immov 
able property , having & falr market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . Plot situated at Lashkar , Gwalior 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Rogistration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Gwalior on 4th Sept. 1979 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market valug of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partios has not boon truly stated in the gald instrument of 
transfor with tho object of : 


EXPLANATION : — The terms and expresslong used herela AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter , 


(a ) facilitating tho roduction or ovision of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, lo 
respect of aay , income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

Any moneys or other assets which havd not been or 
which ought to be disclosed by the transferoc for the 
purposes of tho Indian Income-tax Act, 1922 (11 
of 1922 ) or the said Act, or the Woalth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Open plot No. 1 admcasuring 2308 Sq . Ft. at Sindhu 
Vihar Colony, Jai Vilas Palace , Lashkar, Gwalior . 


SATISHCHANDRA , 

Compotont Authority 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, lo pursuanco of Section 269C of the said 
Act , I horoby initiate proceedings for the acqułgition of the 
afortsald property by the issuo of this notice under rub 
section ( 1) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 14 - 5 - 1980 
Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) M /8 Sakkar Krih Nirman Sabakari Santha, 

Through Shri Ghanshyamdas ( Secretary ) , 
Lashkar . 

( Transferor) 
( 1 ) Thakurdas So Sugnamal Sindhi, 
R / o Khurjewala Mohalla , Lashkar. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OP THB INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 

GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, 

BHOPAL 


Objections, if any , to the acquisition of the said proporty 
may be made in writing to tho undersignod 


Bhopal, tho 14th May 1980 


( a ) by any of tho aforesaid porsons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this 
notico in tho Oficial Gazetto or a period of 30 
days from the service of notice on the respoctivo 
porsons, whichever period expiros lator ; 


(b ) by any other person interested in the old 

immovable property within 45 days from the 
dato of the publication of this notico in the Official 
Gazetto . 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL / 80 -81 / 1592. - Whereas I, 
SATISHCHANDRA, 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ), hạve reason to believo that the Immoy 
able property having a fair market valuo exceeding Rs. 
25,000 / - and bearing 
No. Plot situated at Lashkar, Gwalior 
( and more fully described in the Schedule annexed horeto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 

( 16 of 1908 ) in tho Office of the Registering Officer 
at Gwalior on 4th Sept. 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
bellevo that the fair market valuo of the property as aforesaid 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen percent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrumont of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein A8 

aro dofined in Chapter XXA of the sold 
Act, shall have tho samo meaning as glyon 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Opon plot No. 36 admeasuring 1749 Sq . ft. at Sindhu 
Vibar Colony , Jai Vilas Palace , Lashkar, Gwalior. 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not boen or 
which ought to be disclosed by the transferoo for the 
purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or tho said Act, or the Woalth -tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Compotont Authority , 
Inspecting Austt . Commissioner of Incomo-tax , 

Acquisition Rango , Bhopal. 


Now , thorefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Ast, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
soction ( 1 ) of section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 5 - 1980 , 
Seal : 
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PORM ITN 


( 1 ) M / s Sakkar Grih Nirman Sahakari Sanstha 

Through Shri Ghanshyamdas ( Secretary ) , 
Lashkar . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Omprakash S / o Hetchand 

ki Gonth , Lashkar. 


Sindhi, R / o Phadnis 


( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL M .P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later; 


Bhopal, the 14th May 1980 


(b ) by any other person interested in the said immovablo 

property, within 45 days from the dato of publich 
tion of this notice in the Official Gazetto . 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act , shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


Ref. No. IAC / (ACQ / BPL / 80 -81 / 1593 ,- _ Whercas I, 
SATISHCHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
facome-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) ( heroinafter roferred to 
as the wald Act ) , havo reason to bellevo that the immovable 
property , having a fair market value oxccoding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Plot situated at Lashkar . Gwalior 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in tho offico of tho Registering Officer at 
Gwalior on 4th Sept. 1979 
for an apparent consideration which i. lom than tho falr mar 
ket value of the aforesaid property , and I havo reason to boliovo 
that the fair market value of the property as aforesaid excoods 
tho apparent consideration therefor by more than fiftoon por 
cont of such apparent consideration and that tho consideration 
for such transfer as agrood to between the parties has not boon 
truly stated in the instrument of transfer with the objoct 
of : 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the sald Act in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Open plot No . 34 admeasuring 1749 Sq . ft. at Sindhu 
Vihar Colony , Jai Vilas Palace , Lashkar , Gwalior . 


(b ) facilitating the concealmont of any incomo or any 

monoys or other awets which have not been or 
which ought to bo disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) . 


SATISHCHANDRA , 

Competent Aathority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore , in pursuance of section 269- C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for tho acquisition of the 
aforesaid property by the issuo of this notice under sub -section 
( 1 ) of section 269D of the said Act to the following person , 
namely : 


Date : 14 - 5- 1980 
Seal : 
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[PART NI_ Sec. 1 


FORM ITNS 


( 1 ) M / s Sakkar Grih Nirman Sahakari Sanstha 
through Shri Ghanshyamdas (Secretary ) Lashkar . 

( Transfcror ) 
( 2 ) Shri Govindram $ / o Rojiram Sindhi, R / o Sakkar 
Colony, Nai Sadak , Lashkar, 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of tho said proporty 
may be made in writing to tho undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


(a ) by any of the aforesaid persons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
In tho Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever perlod expires later; 


(b ) by any other person Interested in tho said Immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


ashkar, Gwalchedule 
anno 1908 (16 


Bhopal, the 14th May 1980 
Ref. No . IAC / ACQ / BPL /80-81 /1394 . — Whereas , I, 
SATISHCHANDRA 
being the Compotent Authorlty under Section 269B of the 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25, 000 / 
and bearing 
No. Plot situated at Lashkar, Gwalior 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officor at 
Gwalior on 4th Sept. 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property zind I have reason 
to believe that the fair market value of the property as 
aforosaid exceeds the apparent consideration thorofor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said ing. 
trument of transfer with the object of : 


EXPLANATION --- Tho terms and expressions used heroin 2 

aro dofined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. . 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of the liability 

of the transferor to pay under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other assots which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth - tax 
Act, 1937 (27 of 1957 ) ; 


THE SCHEDULE 


Open plot No. 33 admcasuring 2390 Sq. ft. at Sindhu Vihar 
Colony , Jai Vilas Palace , Lashkar , Gwalior. 


SATISHCHANDRA , 

Competent Authority 
inspocting Asstt. Commissioner of Incomo-tax 

Acquisition Range , Bhopal. 


Now , therefore, in pursuanco of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforosaid property by the issue of this notico under $ob 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the following 
persoas, pomoly : 


Date : 14 - 5 - 1980 
Seal : 
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FORM IINS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Govindrum S / o Milkiramji Pahuja , R / o Jai 
rampur Colony, Indore . 

( Transferor ) 
(2 ) Smt. Shobha Bai W /o Jethanandji, R /O 90 , Jai 
rampur Colony, Indore . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, ot the acquistion of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL M .P. 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persona, 
whichever period expires later; 


Bhopal, the 14th May 1980 


e come seriod of 30 dhis notice 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette . 


Ref. No . IAC / ACQ /BPL /8 -81 / 1595 .-- Whereas, I, 
SATISHCHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax , Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
As tho said Act ) , have reason ot believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 32 ,000 / 
and bearing No. 
House situated at Indore 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 
of 1908 ) in tho office of the Registering Officer 
at Indoro Sth Sept., 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
moro than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer no agreed to 
between tho parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : - Tho termo and expressions qued horoln M 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given in 
that Chaptor . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the llability 

of the transferor to pay tax under the bald Act in 
rospect of any income arising from the transfer ; 
food / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or 

any moneys or other assets which have not been 
or which ought to bo disclosed by the transferco 
for the purposes of the Indian Income-tax Act 
1922 (11 of 1922 ) or the said Act , or the Woultha . 
tax Act, 1937 ( 27 of 1957 ) . 


Part of House No. 179 at Jairampur Colony , Indore . 


SATISHCHANDRA , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tar, 

Acquisition Range, Blocal. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under 
sub -section ( 1) of section 269D of the said Act, to the 
following persons, namely : - - 
26 - - 106GI/ 80 


Date : 14-5-1980 
Scal : 
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[PART III SEC . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Bishwajeet Sengupta S / o Shri Gurudayal Sen 
gupta R / o 9K Char Imli, Bhopal . 

( Transferor ) 
(2 ) Shri K . K . Mahto S / o Shri Kishorilal Mahto , R / o 
E4 / 130 , Arcra Colony , Bhopal. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objection , I say , to the acquisition of the wild property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL M .P . 


(A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notica 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
wbichever period expires later ; 


Bhopal , the 14th May 1980 


(b ) by any othor person interested in the sald 

immovable property , within 45 days from the 
date of tho publication of this notice in the Official 
Gazotto . 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL /80 -81 / 1596 .— Whereas , I, 
SATISHCHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. House situated at Bhopal 
( and moro fully described in tho Schodulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Bhopal on 12th Sept. 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that thc fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the same meaning as glven 
in that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arislag from the transfer , 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth - tax Act , 
1957 (27 of 1957 ) ; 


House No. E -4 / 130 situated at Arera Colony, Bhopal . 


SATISHCHANDRA , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Lacome-tax 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquistion of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of tho said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 14 - 5 -1980 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Pannalal S / o Shri Narajnji Mali , 

R / o Village Barkheda Teh , Ncemuch , 
Mandsaur 

( Transforor ) 
( 2 ) Smt. Jehra Bai W /o Haji Tabir Ali Bohra , 
R / o Chotti Sadri, Distt. Chiltor (Raj.) 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections, if any , to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 


ACQUISITION RANGE , BHOPAL M .P . 


Bhopal, the 15th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this dotice 
in the Oficial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective possons , 
whichever period expires later, 


( b ) by any other person interested in the said immov 

uble property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL /80 -81 / 1597 . — Wbereas I, 
SATISHCHANDRA 
veing the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belicve that the im 
movable property , having a fair market value cxceeding 

. 25, 000 / - and bearing 
No. House ( Part ) situated at Neemuch 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Neemuch on 7th Sept. 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I havo reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excoods the apparent consideration therofor by more than 
Afteon per cont of such apparent conglderation and that tho 
consideration for such transfer as agreed to betwech the 
parties has not been truly stated in the gold instrument of 
transter with the object o 


EXPLANATION : — The torms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have in the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / a 


THE SCHEDULE 


Part of house situated at Neemuch Sudhar Niyas No. 11, 
Mama Marg , Neemuch . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

monoys or other asucts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I bereby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing person , namely : 


Date : 15 -5 - 1980 
Soat : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE 

INCOME- TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Pangalal S /o Shri Narainji Mali, 

R /o Village Barkheda Teh . Necmuch , 
Mandsaur. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Abed Ali S / o Haji Tahir Ali Bohra , 
Chotti Sadri, Chittorgarh (Raj.) . 

( Transforge ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objactions, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M . P . 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whickover period oxpires lator; 


Bhopal, the 15th May 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. IAC /ACQ /BPL /80 -81 / 1598 . - Whereas I, 
SATISHCHANDRA 
being the Competent Authority under Soction 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the sald Act ) , have reason to believe that the 
immovable property, having a falr market value cxcoeding 
Rs. 25,000 /- and bearing 
No. House ( Part ) situated at Neemuch 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred undor the Rogistration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Neemuch on 7th Sept. 1979, 
for en apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
excecus the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between tho 
parties has not beco truly stated in the said instrument of 
transfer with the oblect of : - - 


EXPLANATION : — The terms and expressions used heroin as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter 


(a ) facilitating the roduction or ovulon of the flabilty 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income orlalog from the transtor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Part of house situated at Neemuch Sudhar Niyas No. 11 , 
Mama Marg , Neemuch . 


( a ) facilitating the concealment of any locomo or any 

moneys or other assets which have not beon or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income tax Act , 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Wealth - tax Act, 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- tax , 

Acquisition Range, Bhopal, 


Now , thorofore , in pursuange of Section 269C of the old 
Act , I hereby initiato proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid proporty by the issuo of this notice under sub -section 
( 1 ) of Section 269D of the gold Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 15 -5-1980 
Soal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Girwar Singh Thakur S / O Late Shri Dalbhapjan 

Singh , Retired Principal, R /o 1783, Gupteshwar 
Road , Jabalpur . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Shri Ramal S / o Late Shri Bhagwandas Dewan , 

R / o House No . 1416 / 7 / A ; Gupteshwar Road , 
Madan Mahal Ward , Jabalpur, 

(Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period cxpirca later; 


Bhopal, the 15th May 1980 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property, within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Official 
Gazetto . 


Ref. No. IAC / ACQ / BPL /80 -81 / 1598 , - Whercas, I, 
SATISHCHANDRA 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961 ). (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the 
immovable property having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25,000 / - and bearing No. 
House ( part ) situated at Jabalpur 
( and more fully described in the Schodulo annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Jabalpur on 20th Sept. 1979 , 

for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said lostrument of 
trangfor with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and cxpressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glvon 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act as 
respect of any income arising from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Part of House situated at 1416 /7 / A , Gupteshwar Road , 
Madan Mahal Ward , Jabalpur. . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax 

Acquisition Range, Bhopal. 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub -sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 5 - 1980 
Soal ; 
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[PART INI - SBc . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) ( 1 ) Sou . Rajkumari Kanda W /o Shri M . L . Kanda 
12 ) Sanjay Kanda (minor ) S /O M , L , Kanda , 
R /o 1387, Madan Mahal Ward , Jabalpur, 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Shri Mulakraj Chawla S / o Shri Ramdas Chowia , 
R / o Madan Mohal Ward , Jabalpur. 

( Transferoo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be mado in writing to the undonimod 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P. 


( a ) by any of the aforesaid porsons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctive persona, 
whichover period expirea later; 


Bhopal, the 15th May 1980 


(b ) by any other person interested in the aid immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publioation of this notico in the Official Gazetto. 


Ref. No. TAC / ACQ / BPL / 80 -81/ 1599 . — Whereas, I, 
SATISHCHANDRA 
being the Competent Authority under section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter roforred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Plot situated at Jabalpur 
(and more fully described in the Schedule annexed horeto ) , 

been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
Jabalpur on 24th Sept. 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
side exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
We coulderation for such transfer as agreed to betwoon tho 
parties has not been truly stated in the sald instrument of 
transfor with the object of : 


EXPLANATION : — The terms and expressions used horela as 

are defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the samo meaning as givou 
in that Chapter . 


( A ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under tho sold Act, lo 
repoot of any incomo arising from the tractor ; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Open land at Vil . Mabeshpur Kh . No . 29 / 1 part; 76 , 79 / 1 , 
81/ 3 ; 91, 92 , 93, 94 , 95 , 96 , 97 and 100 _ Madan Mabal Ward , 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or the assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transforce for the pure 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act, 1937 
( 27 of 1957 ) ; 


Jabalpur, 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Amstt, Commissioner of Incomo- Tu 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the saki 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by tho issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
Parsons, namely : 


Date : 15 -5 - 1980 
Soal : 


PART III - SBC , 1) 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Mukandrao Khankhuja S / o Shii Niwasido 
Khunkhoja , R / o Tilakhagar, Bilaspur , 

( Transferol ) 


NOTICF UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OP 1961 ) 


( 2 ) Shri Nandlal S / o Shri Balamji Chouhan , 
R / o Pali, Teh . Katghora , Distt. Bilaspur . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


property 


Objections , if any , to the acquisition of the sald 
may be made in writing to the undersigned — 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


( a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notion 
to the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo portons , 
whichever period expires later ; 


Bhopal, the 15th May 1980 


( b ) by any other person laterested in tho said immov 

able property , within 45 days from tho dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL /80 -81 / 1600 .- - Whercas I, 
SATISCHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (herenafter referred 
to as the sld Act ) , have reason to believe that 
the immovable property having a fair market value 
exceeding Ra. 25,000 /- and beasing 
No. Plot situated at Bilagpur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has hecn transferred under the Registration Act , 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Bilaspur on 11th Sept. 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such Apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the sald 
Instrument of transfor with the object of — 


EXPLANATION : -- The torms and expressions used horola As 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
In that Chapter . 


(a ) facilitating the reduction or evaslon of the Hability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act , la 
respect of any income arloing from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land No. 202, situated at Halka No. 110 in Vinoba Nagar , 
Bilaspur, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aggots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Incomo-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Inconc-lax 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this potlce under sub 
section ( 1) of Soction 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15- 5- 1980 


Scal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shui Chandriku Prasad S /o Thakur Prasad Srivastava , 
R / o Pandritarai, Raipur , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) ( 1 ) Daljeet Singh (2 ) Rajendra Singh ( 3 ) 

Ramendra Pal Singh and, ( 4 ) Inderveer Singh Al S / o 
Shri Malik Singh Juneja , R /o Nahaepara , Raipur 
( M . P . ) . 

( Transferee) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL 


Objections , if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : -- 


Bhopal , the 15th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid porsons within a porlod of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respective persons , 
whichever period oxpires lator ; 


(b ) by any other person interosted in the said immovable 

property within 45 days from the date of the publi 
cation of this notícc in the Official Gazette . 


Ref. No. LAC / ACQ / BPL / 80 -81 / 1601. - Whereas L 
SATISHCHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 2698 of 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) , (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the immoy 
able property , having a fair market value 
exceeding Rs. 25, 000 /- and bearing No. 
Land situated at Raipur 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act , 1908 ) ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Raipur on 6th Sopt. 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of tho property as aforo 
said excoeds the apparent considoration therefor by mora than 
Atteen per coat of such apparent congideration and that the 
consideration for such transfer as agroed to botwora tho 
partica has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with tho object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein as aro 

defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning as given in thut 
Chapter 


(a ) facilitating at the reduction or evasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the sald Act, in 
respoct of any income anging from the transter ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open plot No . 7 & 8 situated at Panderitarai, Halka No . 
109, Block No . 2 , Ward No. 4 , Raipur, 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be dixclosed by the transferco for the 
purposos of the Indian Incomo-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the sald Act, or the Woalth tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of section 269C of the sald 
Act , I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
@ foresaid property by the issue of this notice under Sub -Section 
( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following persons, 
namely : 


Date : 15- 5 -1980 
Seal ; 
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FORM . ITNS 


( 1 ) Smt. Sharda Bai W / o Boran Singh Baghel , 

R /o Village Sargapur, Teh , & Distt , Seoni. 


lage sarsaput, tes, & vis . 


(Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 2 ) Maharshi Institute of Creative Intelligence in India , 

Raniwas Vyhor Bagh , Jabalpur through Shri Chaman 
Singh Shastri, Vill. Tigra, Distt. Seoni. 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OP INDIA 


Objections, if any, to the acqulsition of the sold property 
may be made in writing to the undersigned - - 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


Bhopal, the 15th May 1980 


(b ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from tho dato of publication of the 
notice in the Official Gazetto or a period of 
30 days from the service of notico on the ro 
rective persons, whichever perfod cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the 

immovable property , within 45 day from 
date of the publication of this notice in 
Official Gazette . 


said 

the 
tho 


Ref. No. IAC /ACQ / RPL /80-8171602 .- -Whereas I. 
SATISTICHANDRA 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
18 the said Act ) , have reason to belicve that the immovable 
property, having a hair market value exceeding Rs . 25,000 / 
and bearing No. 
Land situated at Vill. Tigra 
( and more fully escribed in the Schedule anexed hercto ), 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Ollice of the Registering Officer at 
Sconi on 13th Sept. 1979, 
for un apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than iff 
teen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of :--- 


EXPLANATION : — The terms and expressions used herein hele 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in the theme 
Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction of cvasion of the liability 

of the transferor to pav tax under the maid Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open land No. 213 at Halka No. 80 , Village Tigra, Distt. 
Sivani. 


( ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other Assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Incone-tat Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or tho Wealth tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act to the following 
mersons namely : 
27---- 106GI/ 80 


Date : 15 - 5 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sat. Dulari Bai W / o Shri Raghunath Singh Baghel, 
R /o Vill. Simria, Teh . & Distt . Sivani. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 
GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) Maharshi Institute of Creative Intelligency in India , 

Raniwas Vyhor Bagh , Jabalpur through Shri Chaman 
Singh Shastri, Iacharge Maharshi Ashram , 
Vill . Tigra . 

( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL 


Bhopal, the 15th May 1980 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respectivo porxons, 
whichever period expires later ; I 


( 6 ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No . 1AC /ACQ /BPL / 80 -81 /1603. — Whereas I, 
SATISHCHANDRA , 
heing the Competent Authority under Section 269B of thic 
Income tax Act , 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No . Plot situated at Tigra 
(and more fully described in the Schedulo onnexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Sooni on 13th Sept. 1979 
for an aprarent coneideration which is loss than the fair 
market valuc of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesald 
excoeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION - The terms and expressions wed horela as 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the Jlability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any incomo arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Open land No . 213 at Halka No. 80, Vill , Tigra , Distt. 
Senoi. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

Any moncys or other assets wbich have not 
been or which ought to be disclosed by tho 
transferce for the purposes of the Irdian Income- tAX 
Act , 1922 ( 11 of 1922) or the said Act , or tho 
Wealth -tax Act, 1957 (27 of 1957 ) : 


SATISHCHANDRA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commiesioner of Income-tax 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquişition of the 
aforesald property by the issue of this notice under sub -section 

( 1 ) of Section 269D of the snid Act, to the following 
Dergs, namely : 


Date : 15 - 5 - 1980 
Seal : 


PART III - SBc . 1 ] 
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FORM ITNS 


( 1 ) Smt. Sharda Bal W / o Thakur Shubkaran Singh 
Baghel, R / o Vil, Tighra , Teh & Diatt, Slvani. 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


(2 ) Maharshi Institute of Creative Intelligence in India , 

Baniwan Voyhar Bagh Jabalpur through 
Shri Chaman Singh Shastri, Vil. Tighra , 
Distt. Seoni. 

(Transferec ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any, to the aquisition of the 
may be made in writing to the undersignad 


said 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL M .P . 


property 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Oncial Gazotto or a period of 30 days from 
tho sorvice of notice on tho respoctivo Portopa , 
whichever parlod aplros later, 


Bhopal, the 15th May 1980 
Ref. No. JAC /ACQ / BPL /80- 81 / 1604 .- Whereas 1, 
ŞATISHCHANDRA, 
boing the Competent Authority 
undor Section 269B of tho Income-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) 
(horoinafter reforrod to as the sald Act ) , bave rcason to be 
llovo that tho immovable property , having a fair market valuo 
cxcoeding Rs. 25,000 / - and bearing No. 
Plot situated at Tighia 
(Add more fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sconi on 13th Sept. 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property , and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
(bo apparent consideration therefor by more than toon por 
ount of such apparent consideration and that the consideration 
for much transfer as a groed to between the parties has not been 
truly stated in the sald instrument of transfer with tho obloct 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

ablo property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION :- The terms and expressions used horola u ato 

defined in Chapter XXA of the said Act 
shall beve the same meaning u pred bo 
that Chaptor. 


THE SCHEDULE 


| (a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

transferor to pay tax under the sold Act, in 
respect of any income arising from the tnsrufer ; 
and / or 


Open Land No, 213 , at Halka No. 80 , Vil, Tighra, Distt. 
Sooni. 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferce for the 
purposcs of the Indian Income-tax Act , 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealtb -tax Act, 1957 
(27 of 1997 ) : 


SATISHCHANDRA 

Competent Autbority 
Inspecting Assistant Commissloner of Incomo- tas, 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Soctlon 269C of the wald 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the basuo of this notice under rub 
section (1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
pengong panely 


Date : 15- 5- 1980 
Soal : 
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(PART III SEC . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Thakur Shubhkaran Singh $ / Gharan Singh 
Baghel, R / o Vill. Tighra , Teh , & Distt. Scnui. 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Maharshi Institute of Creative Intelligencc in India 

Baniwas Voyhar Bagh , Jabalpur through Shi 
Chanan Singh Shastri, Incharge Maharshi Ashram , 
Vill , Tighra . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the sold property 
may bo mado in writing to the ugdonlened 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX, 
ACQUISITION RANGE , BHOPAL M .P. 


Bhopal, the 15th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period ot 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Offcial Gazette or a period of 30 days from 
the service of botice on the respective person , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person Interested in the said immovable 

property within 45 days from the date of publi 
cation of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No, JAC / ACQ /BPL / 80 -81/ 1605. - -Whereas I, 
SATISHCHANDRA 
being the Competent Authority under Section 209B of the 
Incomo- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
* the said Act ) , have reason to believe that the Immovablo 
property, having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing 
No . Plot situated at Tighra 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Sconi on 13th Sept. 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
bollove that the fair market value of the property as aforo 
paid exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of - 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as given 
In that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating tho reduction or avasion of tho Ilability 

of the transferor to pay tax under the waid Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


Open land No. 213, at Hika No. 80 , VIII . Tighra, Distt. 
Sconi, 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or 

any moncys or other assets which have not been or 

which ought to be disclosed by the transferee for the 
Tipurposes of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 

1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
( 27 of 1957 ) ; 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , thereforo , in pursuanco of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
notion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 5 - 1980 
Seal : 


PART III - SBC , 1 
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FORM ITNS - 


a 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 1 ) Sh . Rajkumar Jacob S /o Shri John Jacob , 

R /O Mission Press Compound , 
Civil Lines, Jabalpur, 

( Transferor ) 
(2 ) Shri ( 1 ) Methias Edwin Arnold S / o Late Shii 

G . Arnold ( 2 ) Rajesh Kumar Arnold S / o Shri M . E , 
Arnold , both R / o Napier Town , Jabalpur, 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisltion of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGF , BHOPAL MP. 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons 
whichever period expircs later ; 


Bhopal , the 15th May 1980 


(b ) by any other person interested in the said immov . 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this potion in the Olicial Gazette . 


Ref . No. IAC /ACQ / BPL /80 -81 / 1606 . — Whereas I, 
SATISHCHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income -tax Act, 1961 (43 of 1961 ) (herein after referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the inimov 
able property having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
No . House (Pait ) situated at Jabalpur 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the oflice of the Registcıing Omcer at 
Jabalpur on 1st Sept. 1979, 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property Ag afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : -- 


EXPLANATION : — Tho terms and oxpressions used bereln as 

aro dofinod in Chapter XXA of the mid Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Art of the Wealth -tix Act, 
1957 (27 of 1997 ) ; 


Part of house No. 948 /4 - I & II , situated at Silver Oak Com 
pound , Napier Town, Jabalpur, 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Bhopal 


Now , theroforo , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate procecdings for tho acquisition of the 
aforesaid property hy the issue of this notice under sub -scc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, w the following 
persons , namely - - 


Date : 15 -5- 1980 
Soal ; 
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( 1 ) Shri SD , Souric $ / Late Shri K , L , Goutama 

R / o 2 West S, Patel Road , New Delhi through S . 
Attorney Sbri J. J. $. Sethi 
R O M 163 / E - 7 Bhopal, 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


(2 ) Smt. Asha Haelya W10 Shri Mahesh Chandra 
Hariya, R / o 111 / E - 3 Arera Colony, Bhopal. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P. 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona , 
whichover period expires later; 


Bhopal, the 15th May 1980 


(b ) by any other person interested in the sald immovable 

property, within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : 


The terms and expressions usod heroin us 
are defined in Chapter XXA of the sald Act, 
shall have the same meaning ag given in 
that Chapter 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL / 80 -81 / 1607 . -_ Whereas I, 
SATISHCHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the sald Act ). 
have reason to believe that the immovable property , 
having a fair market value exceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No. House situated at Bhopal 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Bhopal on 27th Sept. 1979 , 
for an apparent consideration which 
is less than the fair market value of the aforesald proporty , 
and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid exceeds the appareat 
consideration therefor by more than Afteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the partios bas not 
been truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other Assets which have not been or 
wbich ought to be disclosed by the transferee for the 
purposce of the Indian Incomc-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1937 ) ; 


Part of uncompleted house No, 111 situated at E - , Shah 
pure , Arera Colony , Bhopal 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 209C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acqulsition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the gald Act, to the follow 
ing persons, namely : 


Date : 15- 5- 1980 
Soal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Habib Ahmed Slo Late Shri Mohd . Furoq, 
R /o Budhapara , Raipur. 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Ranjeet Singh Rathod , S /o Shri Chutte Lal 
Rathod , R / o Ruthod Chowk , Raipur. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned — 


Ahoral, the 15th May 1980 


( a ) hy any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this poilce 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the Vervice of notice on the respectivo persons 
whichever period expire9 later ; 


kb ) by any other person interested in the suid immovable 

property , within 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. IAC /ACQ / BPL /80 -81 / 1608 , — Whereas I. 
SATISHCHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 2698 
of the Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , bave reason to believe that the immov 
able property , having a fuir market value exceeding Rs. 
25, 000 /- and bearing 
No. Plot situated at Raipur 
(and more fully described in tlic Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1968 ), in the office of the Registering Officer at 
Raipur on 3rd Sept. 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said cxceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of — 


EXPLANATION : The terms and cxpressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the gald 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the ability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfor ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No. 2 /26 , Nazul Block No. 77 , Pwani Police 
Neur Jairam Talkie , Mohd para Ward , Raipur . 


line, 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gald Act , or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


SATISHCHANDRA 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Rango , Bhopal 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I bereby initiate proceeding for the acquistion of the 
aforcoald property by the issue of this notice under gpb 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons , namely : 


Date : 15 - 5 - 1980 


Scal : 
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( 1 ) S / Shri ( 1 ) Manjur Khan S / o Gulkhan ( 2 ) Akhtar 

Khan S / o Gulkhan & ( 3 ) Jabran Bai Wo Shri 

Gulkhan all R / O Saranipura, Ratlam , 
VOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

12 ) M /s . R . K . Tracers . 
Manak Chowk, Ratladi. 

( 11ansferee ) 
GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX 


Objections, if any, to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned -- 


ACQUISITION RANGE, BHOPAL M .P . 


Bhopal, the 13th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 day 
from the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later, 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazelto . 


Ref. No . IAC / ACQ / BPT. / 80 -81 / 1609 . - Whercas, J , 
SATISHCHANDRA , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act , 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) bave reason to believe that the immuvable 
proporty , having a fair market value excoeding Rs. 25 , 000 / 
and bearing 
No . Plot situated at Ratiam 
( and more fully described in the schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ratlam on 25th Sept, 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of tho aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that tho 
considoration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said Instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of the labllity 

of the transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the ladlaa Incomc-tax Act. 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) . 


Agricultural Land No. 1073 situated at Kasba Raulam , 


SATISHCHANDRA 

Compotent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo- lax , 

Acquisition Range , Bhopal 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act , I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 15- 5 1980 
Sell : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Haveli Ram alias Harish S . Chopra 

S / o Shri Ruldu Ram Chopra 
S / o Sh . Moti Ram Chopra , 
Ijo Pathenkot at present House No . 2211, 
Sector 27C , Chandigarh . 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Lal Chand Prarthi S / o Shri Tek Ram 

Resident of Phati & Kothi Naggar , Teh . & 
Distt. Kulu . 

( Transferee ) 
(3 ) 1. Distt . Public Relation officer , Kulu . 
2 , Distt Librarian , Kulu . 

( Person in occupation of the Property ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any , to the acquisiton of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ludhiane , the 15th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persong within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the scrvice of notice on the respectivo persone, 
whichever perlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov . 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref. No. KULŲ / 11 /79-80.-- Whereas I. SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act) , have reason to believe that the 
Immovablo property , having a falr market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. House 24 storeyed Kothi Maharaja, Distt . Kula situated 
at Phattı Dhalpur, Kothi Maharaja , Teh . & Distt. Kulu 
fand more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Kulu in Sept., 1979 
for an apparent consideration which is less than 
the fair market value of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the samo meaning as given 
in that Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


House 21 storeyed at Phati Dhalpur, Kothi Maharaja , Teh . 
& Distt. Kulu . ( The property as mentioned in the sale deed 
No, 602 of Sept. 79 of the Registering Authority , Kulu . ) 


(b ) facilitaring the concealment of any income or any 

moneys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
tho purposes of the Indian Income tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tak 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby Initiato proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Soction 269D of the said Act to the following 
persons , namely : 
28 — 106GI/ 80 


Date : 15 May 1980 
Seal : 
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(1 ) Shri Karnail Singh S /o Shri Pala Singh , 
r / o near Id Ghah Road , Patiala . 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Sukhindor Singh S / o Sh. Narinder Singh , 
R /O 27D , Model Town, Patiala. 

( Transferee ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ROT, 1967 ( 43 OF 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections - Hoy , to the acquisition of the gald property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME-TAX , 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 yon from the data of publication of this notico 
Inn OidM CHPH or phrkout of 30 days from 
the service of notice on the respective person , 
whichenor porlod oxpireg lator; 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Lüdmaid , the 13th May 1980 


by Boy Arly other persone interested in the call innov 

able property, within 45 days from the date of the 
Dublionstor of the bottom im tho Oficiat Gazetto . 


EXPLANATION : — The terms and expréselons used forein de 

are defined in Chapter XXA of the said Aot 
shall have thon meandroy ou given 
la that Chapter. 


Ref. No. PTA / 287 / 79 -80 . - Wherea I, SUKHDEV 
CHAND , 
bcing the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
As the said Act ), have reboon to believe that the introvable 
property , Having a falr market valud exceeding Rs. 25,000 / 
and Beating 
No. Plot measuring 1 bighas 31 biswas situated at Lehal, 
Distt. Patiala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Matrale in Sept., 1979 
for an oppment consideration witoh its her than the falr 

rket vathuo of the aforudald property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen percent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between tho 
partios hag not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the Said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot measuring, 1 bigha 3 biswas , at Lehal, Patiala . ( The 
Property as mentioned in the sale deed No. 3409 of Sept., 
1979 of the Registehng Authority , pátiata .) 


(b ) focilitating the conccalment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transfered for the pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act or the Wealth - tax Act, 1957 
( 27 27 1997 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authorlty , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiato proceedings for the acquisition of the 
Aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 15 May 1980 
Scul : 
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( 1 ) Shri Hari Singh S / o Sh , Kegar Singh 
R / o Rasulpur Saidan , Teh . Patiala , 

( Transferor ) 
(2 ) Shri Badri Chand Slo Sh . Walaiti Ram of Samana , 
Shop - cum - Flat No, 91, New Anaj Mendi, 

( Transferce ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX AGT, 1961 (43 OP 1961) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Qbiectlons , if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGĘ, LUDHIANA 
CEÄTRAŁ REVENUĖ BUILDING 


Ludhiana , the 15th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 dayı lom the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persona 
whichover period explres later ; 


(b ) by any other person Interested la tho said immovablo 

property , within 45 days from the date of the public 
cation of this notico in the clal Gazette . 


Ref. No. PTA /321 /79 -80 ,- - Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 
Asqyişdion Range , Ludhiana 
bsing the Competent Authority under Section 269B of 
the income tax Act, 1961 ( 43 of 1991) (hereinafter referred 
to as the said Act ), have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market valuo cxcooding 
Rs. 25,000 / - and bearing No . 
Shop - cum - Flat No. 31, situated at New Anaj Mandi, Patiala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has bona tumsferred bpder the Registration Ante 1908 
( 16 of 1903 ) the opies of the Badistpripg Officer at 
# tigla in October, 1979 
for an apparent consideration which less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I hayo 
reason to bellevo that the fair market valuo of the 
property as aforesaid exceeds tho apparent consideration 
therefor by moro than fifteen per cent of such apparent 
consideration and that the consideration for such transfer 
as agrocd to between the partics has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object 
of 


EXPLANATION : — The terms and carcaslona 4d bercin 7 

moyo defined in Chapter XXĄ of the said Ant 
shall have the same monding u piven to the 
Chaptor. 


(a ) facilitaung the reduction or evasion of tho liability 

of the transforor to pay tax ondor the said Act, in 
respect of any incomo arising from tho transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the conceatment of any income or any 

poncys or other 49804 * waisto have not been or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Income -tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Shop- cum -Flat No . 31 , New Abaj Mandi , Patiala . ( The 
property as mentioned in the sale deed No . 2838 pof October , 
1979 of the Registering Aythority , Patiala ). 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore la pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notico under sub 
section (1 ) of Section 269D of tho said Ant to the following 
por ons , namely : 


Dars : 15 May 1980 
Stal : 
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( 1 ) Smt, Gurdev Kaur wd /o Sh, Harnek Singh 

1 / o Ncar New Grain Market, Malerkotla Road , 

Nabha. 
NOTICE UNDER SECTION 260D ( 1 ) OF THE INCOME 

( Truusferor), 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

(2 ) Smt. Kamlesh Rani w / o Sh. Rajinder Pal, 

Bhagwan Dass , Surinder Kumar, Narinder Kumar 

Ashok Kumar Ss/ o Shri Om Prakash , B . K . O ., 
GOVERNMENT OF INDIA 

Rengarh , Nabha . 

( Transferee ) 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ludhiana , the 15th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notica 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respoctivo persons 
whichover period cxpires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto , 


Ref. No, NBA / 141/ 79 - 80 , - -Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , Inspecting Assistant Commissioner of Laconic -tax 
Acquisition Range, Ludhiana 
being the Competent Authority under Section 269B , 
of the Income tax Act , 1961 (43 of 1961), (hereinafter 
referred to as the said Act ), havo reason 
to believe that the immovable property , having a fair market 
value excoeding Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Land measuring 4 Kanals 4 Marlas situated at Nabha 
Teh . Nabha Distt . Patiala 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transforred under the Registration Act 1908 ( 16 
of 1908 ) in the Office of the Registering Officer at 
Nabha in September , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said cxceeds the apparent consideration therefor by moro 
than fifteen per cent of such apparent consideration and 
that the consideration for such transfer as agreed to between 
the parties has not been truly stated in the said instrument 
of transfer with the object of 


EXPLANATION :- The terms and expressions used herein as 

aro defined in Chapter XXA of tho said 
Act, shall have the same meaning as givan 
in that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, 
in respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 4 Kanals 4 Marlas at Nabba. 

( The property as mentioned in tho Registered Deeu No . 
1559 of September, 1979 of the Registering Authority , Nabha ) 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for tho 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 
of 1922 ) or the said Act or the Woalih -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-section 
( 1) of Section 269D of the said Act , to the followlog 
persons , namely : 


Date : 15 May 1980 
Seal : 
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( 1 ) Commodor Herish Chander Malhotra 

S / o Shri L , C Malhotra , Resident of D - 133 , 
Defence Colony, New Delhi, 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( Transferor ) 
(2 ) Shri Gurjinder Singh Nagpal 

S /o Shri Jawahar Singh Nagpal, 
r /o House No. 131, Sector 23A , Chandigarh i 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigncd : 


Ludhiana , the 13th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in tho Oficial Grzotto or i period of 30 dan 
from tho service of notico on the respectivo perioan, 
which period expires later . 


(b ) by any other person interested in the sald immov 

able property, within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref . No . CHD /282 /79-80. – Whereas, I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believo that the 
immovable property , having a fair market valuo exceeding 
Rs. 25 ,000 /- and bearing 
No. Residential Plot No. 1539 situated at Sector 36D , Chandi 
garb 
(and moro fully described in the Schedule annexed hereto ), 
bu been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in October , 1979 
for an apparent consideration which is loos than the fair 
market value of the aforesaid property and I have rouson to 
believe that the fair market value of the property as aforo 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than otteon por cont of ruch apparent consideration and that 
the consideration for such transfor as agreed to between 
the parties has not been truly stated in tho d lostrumont 
of transfer with the object of - 


EXPLANATION : - Tho torms and expressions used herein ma 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as glvea 
in that Chapter. 


( a ) facilitating tho reduction or ovosion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Residential Plot No. 1339, Sector 36D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the sale deed No . 1665 of 
October, 1979 of the Registering Authority, Chandigarh , 


( b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moncys or other assets which have not been or wbich 
ought to be disclosed by tho transferce for the 
purpose of the Indian Income tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the sold Act, or the Weath -tax Act, 1937 
(27 of 1957) ; 


i 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


competent Authorias: 


Now , therefore , in pursuanco of section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
vorosaid property by the issue of this notico under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 15 May 1980 
Stal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 ) Shri Tajinder Singh Bedi 

S / o Shri Raghubir Singh , 
r /o 1208 , Sector 18C , Chandigarh , 

(Transferor) 
( 2 ) Shri Bhipa Sain Bhatia $ / o Shri Maha Ram , 
House No . 242 , Subhash Nagar, Rohtak , 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any , to the sequiştlion of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ludhians the 15th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period a 

45 days from the date of publication of this notico 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo porona , 
whichever porlod expires later. 


(b ) by any other person interested in the sald Io . How 

ble property , within 45 days from the data of 
publication of this potice in the Official Gazette. 


Ref. No . CHD / 222 / 79 -80 . — Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , Inspecting Assistant Commissioner of Income-tex 
Acquisition Range , Ludhiapa 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Incomo-tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , þave reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Re. 25, 000 / 
and bearing No. 
Residential plot No. 1368 situated at Sector 34C , 
Chandigarh 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in September, 1979 
for an apparent consideration which to leu than tho 
fair markot yalue of the aforesaid property, and I have reason 
to believe that the fair markot value of the property as 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that tho consideration for such transfer as agreed to 
between the partics has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of : - - 


EXPLANA AON ( _ The torms and expressions ward bapia 

aro defined in Chapter XXA of the 
Act shall have the same meaging as given 
lo that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act , in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealmont of any income or 

any monoy , or other assets which havo not boom or 
which ought to be disclosed by the transforce for 
the purposes of the Indian Iacome-tax Act, 1977 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Residential Plot No. 1368 , Sector 34C , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the sale deed No. 1271 of 
sopt. 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ). 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
gection ( 1 ) of Section 269D of the said Act , to the follow 
ing persons, namely : - - 


Date : 15 May 1980 
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( 1 ) Cap. Subhash Bindra S / o Brig . R . K , S . Bindra , 
T / 0 1- A , M . B . Club , Lucknow , 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 of 1981) 


( 2 ) Cap . I. S . Gosal $ /o Shri H S , Gosal , 

1 / 3 Qrs . G . R . C / 99 APO . 
C / o Sh , D . S . Goyal, 
H . No, 202-9 - C , Chandigarh , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT , COMMISSIONER 

OF INCOME -TAX 


Objections, if any , to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigned — 


ACOUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana , the 15th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Oficial Gazetto or period of 30 days from 
tho Botvice of notice on the respectivo perton 
whichever period expires later; 


(b ) by any other person interested in the said immova 

blo property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetta 


AXPLANATION : 


Ref . No. CHD /216 /79-80 . - Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , 
Betrig (hte Competent Autrority under Section 289B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the Immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
& bearing 
No. Residentiat Plot No . 1046 situated at Sector 36C , 
Chandigarh 
(and more fully described in the schedulo annexod 
hereto ), has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in Sept., 1979 
fór an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason to 
believe that the fair market valuc of the property as afore 
maid cxceeds the apparent consideration therefore by moro 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as a groud to betwoon tho 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the objoct of 


The torne and expressions used herelo As art 
defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Residential Plot No. 1046 , Sector 36C , Chandigarh . 

( The Property as mentioned in the sale deed No. 1235 of 
Sept. 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ) , 


(b ) facilitating the concealnient of any income or any 

mieheys or other assets which have not been br 
which ought to be didorod by the totoro & 
the purposes of the lodian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho cald Act , or the Wealth - tas 
Act, 1937 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therofore , in pursuance of Section 269C of the eld 
Act , I hereby inflato proceedings for the acquisition of the 
aforesald property by the issue of this notico under sub 
poction ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 15 May 1980 
Scal : 
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( 1 ) Shri Mohinder Pal Singh S / o Late Capt, Chattar 
Singh 1 / 0 V . Kaulgarh , s . Tehsil Amloh . 

(Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Ranjit Singh S / o Shri Arjan Singh , 
Lecturer, Khalsa College , Patiala . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ludhiana, the 15th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichever period oxpires later ; 


( b ) by any other person Interested in the sold immovablo 

property , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


No pho marg, Patiala ibed in the set 


Ref. No . PTA /289 / 79 - 80 , -- Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range , Ludhiang 
being the Competent Authority under Section 
269B of the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) 
( hereinaftor referred to a tho wald Act ) , 
bavo reason to believe that the immovable property, 
having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 /- and bearing 
No . Plot No. 8 / A , (Mcasuring 500 gq . yds.) situated at 
Dhillon Marg , Patiala 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
bas been transferred under the Registration Act 
1908 ( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Patiala io Sept., 1979 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market valuo of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair markot 
value of the property as aforesaid exceeds the apparent 
consideration therefor by more than fifteen percent of 
such appareat consideration and that the consideration for 
auch transfer as agrced to between the parties has not been 
truly stated in the said instrument of transfer with the object 
of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used horola 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shall have the same meaning as even be 
that Chapter. 


(a ) facilitating the reduction or cvasion of the Ilabilty 

of the noteror to pay tax under the mid Act, 
la respect of any incomo arislog from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 8 / A , (measuring 500 sq . yds.) at Dhillon Marg , 
Patiala , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which havo not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for tho 
purposes of the Indian Income-tay Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 (27 of 1997 ) ; 


( The property as mentioned in the sale deed No. 3426 of 
Scpt. 79 of tho Registering Authority , Patiala ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income- Tax 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforosaid property by the Losue of this notice ander sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing person damely 1 


Date : 15 May , 1980 
Seat : 
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(1 ) Shri Mohinderpal Singh S /o ( ate Capt Chbator 
Singh R / o Koulgarh , S , Tehsil Amloh , 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Arjan Singh S / o Shri Mangal Singh 
Gidranwali , Tehsil Fazilka . 

( Transferec ) 


GOVERNMENT OP INDLA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any , to the acquisition of tho said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ludhiane , the 15th May _ 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notico on the respective persons, which 
over period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

ablo property, within 15 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette , 


Ref. No. PTA / 288 / 79 -80 ,-- Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , Inspecting Assistant Commissioner of Income tax 
Acquisition Range, Ludhiana 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that tho immovable 
property , having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No. Land measuring 500 sq. yds. ( Plot No. 8B ) situated at 
Dhillon Marg , Patiala 
(and more fully described in the schedule annexed herato ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in tho ofico of the Registering Officer at 
Patiala in Sept., 1979 
for An apparent consideration which is less than the 
fair market valuo of the aforesald property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds tho apparent consideration therefor by 
more than fifteen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between tho parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of :-- 


EUTLANATION . - Tho terms and expressions wed bereia 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have tho samo meaning as given 
in that Chapter. 


THR SCHEDULL 


( a ) facilitating tho reduction or ovasion of the liability 

of tho transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


Plot No, 8B measuring 500 sq. yds, at Dhillon Marg , 
Patiala . 

( The property as mentioned in the gale deed No . 3425 of 
9179 of the Registering Authority , Patiala . ) 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferes for 
tho purposes of the Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or tho said Act, or the Woalth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authorlty 
Inspecting Assistant Commissioner of income tax 

Acquisition Range , Ludhiane 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this notice under sub . 
Section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the follow 
ing persons , namely : 
29 — 106G1/ 80 


Date : 15 May , 1980 
Seal ; 
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( 1 ) Sh . Balbir Singh Batra s / o Sh . Jasa Ram 

c /o 26 , Raghbir Nagar , New Delhi-27 through his 
Spl, Power of attorney Smt. Sharan Keur w / o Sh . 

Gurdial Singh Dhillon r / o 3552 , Sector 35 - D , 
NOICE UNDER SECTION 2690 (1) OF THE INCOME 

Chandigarh . 

( Transferor) 
TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 

( 2 ) Sot, Sita Devi w / o Sh . Mohan Lal 

r /o H , No. 3481, Sector 35 - D , Chandigarh . 
GOVERNMENT OF NDLA 

( Transforce ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

STONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections , any , to the naqueton of the sald property 
Alay be made in writing to the underalgood 


Ludhiana , the 15th May 1980 


(a ) by any of the woresaid persons withila u porlod of 

45 days from tho dato of publication of this notico 
in the Official Gazotto or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respectivo perton , 
whichovar period azpira lator ; 


( b ) by any other person interested in tho said immov 

Able property , within 45 days from the dato of the 
publication of this notice in the Official Gazetto. 


Ref. No. CHD /235 /79 - 80 . . .Wherche I, SUKHDEV 
CHAND , Inspecting Assistant Commissioner of Incomc-tax 
Acquisition Range , Ludhiana 
being the Competent Authority under Soction 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) . bavo reason to believe that 
the immovable property, having a fair market valuo 
cxcecding Rs. 25, 000 / - and bearing 
No, H . No. 3481, Sector 35- D , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under tho Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in September, 1979 
for an apparent consideration which is less than ** 
fair market valuo of the aforesaid property , and I have 
reason to believe that the fair market valne of the property 
18 aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcod per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transtora agrood to 
betweon the parties has not bcon truly stated in the sold 
instrument of transfor with the objoct of - 


BXPLANATION : - Tho terms and oxpressions med berola 

deftoed to Chapter XCTA of the wild 
Act, shall have the samo meaning as given 
by that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or ovnslon of tho liability 

the purposes of the Indian Incomo- tax Act 1922 
respect of any incomo arleing from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


22000 
been 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforme for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1997) ; 


House No. 3481, situated in Sector 35- D , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the sale deed No. 1373 of 
September , 1979 of the Registering Authority , Chandigarh . ) 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tex, 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore, in pursuance of Sáction 269€ of the sald 
Aet, I horeby initiato proceedings for the acquisition of the 
aforcvald property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act , to the following 
person , napaly : 


Date : 15 May , 1980 
Sood : 


PART II — Sec. 1] 


THE GAZETTE OF INDIA, JUNE 14 , 1980 (JYAISTHA 24 , 1902 ) 


6851 


W 


PORNO IN 


( 1 ) S / Sh . Dara Singh , Dev Singh and Shansher Singhi 

$8 /o Sh . Bhajan Singh rlo Mani Majra , U . T . 
Chandigarh . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OR 1961 ) 


(2 ) ( 1 ) Sh . Mohinder Singh s / o Sh . Sham Singh 

r / o H , No. 1033, Sector 11- A , Chandigarh . 
Sh . Jagdev Singh S / o Sh , Mobinder Singh 
1 / 0 V . Lal Kalan Distt. Ludhiana thiough 
Attorney Balraj Singh , f /o 116 , Sector 8 -A , 
Chandigach . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


Ludhiana , the 15th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever perlod expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said in movable 

property , within 45 days from the date of the publi 
cation of this notice in the Oficial Gazetto . 


Ref. No. CHD /223 / 79-80 .-- Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax , 1961 (43 of 1961) , ( hereinafter referred 
to as the said Act ) have reason to believe that the immov 
able property , having a fair market value exceeding 
Rs . 25,000 / - and bearing 
No. Land measuring 12 kanals 5 MArlas situated at Maninajra 
U . T , Chandigarh 
(and moro fully described in the Schedulo annoxed heroto ) . 
has been transferred under the Registration Act, 
1908 (16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
at Chandigarh in September, 1979 
for an apparent consideration which less than the 
fair markot value of tho aforesaid property and I havo 
reason to believe that the fair market value of the property 
as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than Aftoon per cent of ruch apperont consideration 
and that the consideration for sach transfor as a proud to 
botwoon tbo parties has not boon truly stated in tho said 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION :-- Tho terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same moaning as given 
in that Chapter. 


THE SCHEDULE 


(a ) facilitating the reduction or ovasion of tho Hability 

of tho transforor to pay tax under tho said Act, in 
respoct of any incomo arising from the transtor ; 
and / or 


Land measuring 12 kanals 5 Marlas situated in Munimajra 
U . T . Chandigarh . 


( The property as mentioned in the Registered Deed No. 
1272 of September , 1979 of the Registering Authority , 
Chandigarh .) 


( b ) facilitating tho concoalment of any income or may 

moneys or other assots which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferoo for 
the purponer of tho Indian Incomo-tu Ast, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inapocting Assistant Commissioner of Income- tax , 

Acquisition Range, Ludhjana 


Now , therefore, in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I horoby initiato proceedings for the acquution of the 
aforesaid property by the issue of this notico poder sub 
section ( 1) of Soction 269D of the said Act to the follow 
ing persons , namely : 


Date : 15 May 1980 
Seal : 
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( 1 ) Sh . Hukam Chand s / o Daulat Ram V . Majri Distt. 

Ropar. Sh . Angra Dev S /o Sh , Lachhman Dass , 
r /o Mullanpur Garib Dass, Distt . Ropar, 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THB INCOMB 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sh . Mobinder Singh & / o Sh . Sham Singh , 

1 /0 H . No. 1033, Sector 11- A , Chandigarh and 
Sh , Jagdev Singh & / o Sh. Mohinder Singh 
r / o V . Lal Kalan Distt. Ludhiana through 
Sh . Balraj Singh , 116 , Sector 8 -A , Chandigarh . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE, LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objections , if any , to the acquisition of the sald property 
may be mado in writing to the undersigned -- 


Ludhiana , the 15th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
notice in the Official Gazotto or a period of 30 
days from the service of notice on the respectlvo 
persons, whichever period oxpires lator; 


(b ) by any other person intorested in the said immov . 

able property, within 45 days from the dato of 
the publication of this notice in the Official Gazette. 


Ref. No. CHD / 224 / 79 -80 . - - Whereas I, SUKHDEV 
CHAND 
being the Competent Authority undor Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter refor 
red to as the sald Act ) have reason to believe that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
No. Land measuring 16 Kanals 8 Marlas situated at Vill . 
Manimajra U . T . Chandigarh 
(and more fully described in the Schedulo Annoxod 
hereto ) , has been transferred under the Rogistration Act, 
1908 ( 16 of 1908 ) in the Ofico of the Rogistoring Oficor at 
Chandigarh in September, 1979 
for an apparent consideration 
which is less than tho fair market valuo 
of the aforcsaid property , and I have reason to believe that 
the fair market valuo of tho property as aforcaald excoods 
the apparent consideration therefor by more than fifteen 
per cent of such apparent consideration and that tho con . 
sideration for such transfor 4 $ agreed to betwoon tho partia 
has not been truly stated in the said Instrument of transfor 
with the object of : - - 


EXPLANATION ; -— The terms and expressions used herein as 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the samo meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilltating the reduction or ovasion of the liability 

of the transforor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 16 kanalo 8 Marlas in Vill. Manimara , 
U . T . Chandigarh , 

( The property as mentioned in the Registered Deed No . 
1274 of September 1979 of the Registering Authority , 
Chandigarh .) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforeo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald . Act, od tho Wealth-tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authorlty 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of tho sald 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of tho said Act , to the following 
persons, namely : 


Date : 15 May 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Sh . Amarjit Singh Jaijee s /o Sh , Wazir Singh Jaijco 

r / o Malwa House, behind New Moti Bagh Palace, 
Patiala . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Sh , Surinder Gupta s / o Sh. D . S . Gupta , 
H . No . 3283, Sector 19 - D , Chandigarh , 

( Transferco ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections , if any , to tho acquisition of tho sald proporty 
sway be made in writing to the undersigned -- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME -TAX , 
ACQUISTTTON RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana, the 15th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the rospective persone, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the sald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No. CHD / 267 /79 - 80 , -- Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax 
Acquisition Range , Ludhiana 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (herelnafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
No, Plot No. 1584, Sector 36 - D , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Chandigarh in October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property , and I have reason 
to believe that the fair market value of the property as afore 
sald exceeds the apparent consideration therefor by Doro 
than fiftcen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used horoln at 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as givon 
in that Chapter, 


( a ) facilltating the reduction or avasion of the lability 

of the transferor to pay tax under the sald Aot, In 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot No . 1584 (measuring 580 . 94 Sq . yds.) situated Sector 
36 -D , Chandigarh . 


( The property as mentioned in the Registered Deed No. 
1647 of October , 1979 of the Registering Authority, Chandi 
garh .) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

money , or other aggets which have not boon or 
which ought to be disclosed by the transfereo for 
the purposes of the Indian Income-tax Act , 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inapcoting Axistant Commissioner of Incomo-lax , 

Acquisition Range, Ludhiana 


Now , thurofore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of tho said Act, to the following 
porsone, namely : 


Date : 15 May , 1980 
Seal : 
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SHC . 1 


FORM ITNS — 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX , ACT 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Santosh Sharma W10 Sh. Ved Parkash & 

Shri Ved Parkash S / o Shri Sita Ram , 
r /o 270 - R , Model Town, Ludhiana , 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Sunita Rani Jain W / O Sh . Bimal Kumar Jain , 
270 -- L , Model Town , Ludhiana. 

( Transfereo ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 


Oboutons, if any, to tho acquisition of the said property 
may bo made in weltlar to tho undorul mod 


OF INCOME - TAX , 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Ludhiana , the 15th May 1980 


( A ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the servico of notice on the respectivo persons 
whichovor porlod cxplios lutor; 


(b ) by any other person Interested in the bald immov . 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of thig notice in the Oncial Gazetto . 


Ref . No . LDH /387 /79-80. — Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , 
being the competent authority under section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereloaftor referred to 
as the said Act ), have reason to belicve that the immovable 
property , having a fair market value oxcoeding Rs. 25,000 / 
and beuring 
No. Kothi No. 270- L ( M . C , No. B -XVIII / 730 / 1 ) situated at 
Model Town, Ludhiana 
(and more fully described in the Schodulo annexed hereto ), 
has been transfered under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ludhiana in Sept. 1979 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen por cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such trangdor u Agrood to between the 
parties has not been truly stated in the sald Instrumont of 
transfor with the object of - 


BIPLANATION : - Tho terms and axpreasions used horela as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act shall have the same meaning as givon 
In thut Chaptor , 


(a ) facilitating the reduction at avasion of the labely a 

the transforor to pay tax under tho rald Act, in 
respoct of any locomo arising from the transfor, 
and / or 


THE SCHEDULE 


Kothi No . 270 - L , Model Town , Ludhiana . 

( The property as mentioned in the sale deed No . 3084 of 
Sept. 1979 of the Rogistering Authority , Ludhiana ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneyg or other assets which have not been or 
which ought to be disclowed by the transfort for 
the proporce of tho Indian Incomo- tax Act, 1922 
(11 of 1922 ) or the said Act, or the Woalth tax Act 
1957 (27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Compotent Authority 
Inapocting Assistant Commissioner of Jncome- Tex, 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , thoroforo, lo pursuance of Section 269C of tho mald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub-sec 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely - 


Date : 15 May 1980 
Worl : 
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(1 ) Shri Jagjit Singh S / o Shri Narinder Singh through 

his attorney Shri Narinder Singh alias Naranjan 
NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

Singh , r / o House No. 3305, Sector 23D , Chandigarh . 

( Transferor) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 

( 2 ) Shri Roshan Lal, Prem Chend Sa / o Shri Hardial & 
GOVERNMENT OF INDIA 

Shri Kuldip Singh S / o Shri Hargobind , 

R /O Sirhind Mandi. 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

( Transferçe ) 
COMMISSIONER OF INCOME TAX 


ACQUISITION RANGE , LUDHIANA 
CENTRAL REVENUE BUILDING 


Objoctions, it any, to the acquisition of tho sald property 
may bo made in wridog to tho undersignod 


Ludhiana , the 15th May 1980 


( a ) by any of tho aforesaid persons within a porlod 

of 45 days from the date of publication of this notice 
In the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notice on the respective persons, 
whichover period oxpires lator ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property , within 43 days from the date of the 
publication of the notico in the Onch Guatta . 


Ref. No . SRD / 133 /79 -80 . — Whereas I, SUKHDEV 
CHAND , Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 
Acquisition Range, Ludhiana 
being the Competent Authority under Soction 
269B of the Income-tax , Act 1961 ( 43 of 1961) 
(hercinafter referred to as tho said Act ) , have 
reason to bellove that the immovable property , having a fair 
markot value exceeding Rs. 25,000 / - and bearing 
No. Land measuring 39 kanads situated at Village Alipur 
Sondian , Teh . Sirhind , Distt . Patiala 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the ofice of the Registoring Officer at 
Sirhind in November , 1979 
for an apparent consideration which is loss than 
the fair market value of the aforesaid property , and 
I have reason to believe that the fair markot value 
of the property 1 $ aforesald cxcoods the apparent 
consideration therefor by more than Afteen por cent 
of such apparent consideration and that the con 
sideration for such transfer as agreed to between tho parties 
has not been truly stated in the said instrumont of transtor 
with the object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein u 

aro defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall havo tho tamno meaning is given 
in that Chaptor . 


( 1 ) fachlitating the reduction or ovasion of the liability 

of the tramfaror to pay tax andor tho mald Act, 
in respoct of any locomo arling from the transfor ; 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 39 kanals at V . Alipur Sondian , Teh . 
Şirhind , 

(The property as mentioned in the sale deed No . 2491 of 
November, 1979 of the Registering Authority , Sirhind ) . 


(b ) facilitating the concealment of any incomo or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transfered for the 
purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 ( 11 of 
1922) or the said Act, or the Wealth - tax Act , 1957 
(27 of 1957 ) . 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now therefore , in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the insue of this notice under sub-8cc 
tion ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to tbo following 
persons , namely : 


Date : 13 May 1980 


Soul : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Harpal Singh 

S /o Shri Taju Singh , 
R / o V . Allpur Sondian , 
Teh . Sirbind , Distt . Patiala . 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transfçror ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


( 2 ) S / Shri Rosban Lal and Prem Chand 

Sg /o Shri Hardial & 
Shri Kuldip Singh 
S / o Shri Hargobind , 
R / o Sirhind Mandi Distt. Patiala . 


( Transfereo ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT, COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any , to tho acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


ACOUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE 

BUILDING , LUDHLANA 


Ludhiana , tho 15th May 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the dato of publication of this notico 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
tho service of notico on the respectivo persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the gald immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notico in the Official Gazetto . 


Ref. No. SRD / 130 / 79 - 80 . — Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND , 
Inspecting assistant Commissioner of Incomo- tax , Acquisition 
Range, Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of tho 
Income tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to belleve that the immovable 
property having a fair market valuo exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No. 
Land measuring 29 kanals 14 marla , situated at 
Village Alipur Sondian , Teh . Sirhind , Distt. Patiala 
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 
1908) in the office of tho Registering Officer at 
Sirhind in October, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair market 
value of the aforesaid property and I have reason to believe 
that the fair market value of the property as aforesaid exceeds 
the apparent consideration therefor by more than ifteen per 
cent of such apparent consideration and that the considera 
tion for such transfer as agreed to between tho parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with the 
object of : - - 


EXPLANATION ; — The terms and expressions Used herein as 

are defined in Chapter XXA of the sald Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or ovasion of tho liability 

of the transferor to pay tax under tho sald Act In 
respect of any incomo arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

monoys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transforco for 
the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 

( 11 of 1922 ) or the bald Act or the Wealth -tax 
Act, 1957 (27 of 1957 ) ; 


Land measuring 20 kanals 14 marlas at Alipur Sondian , 
Teh . Sirhind . 

( The property as mentioned in tho sale deed No, 2463 of 
October 1979 of Registering Authority , Sirhind ) . 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range, Ludhiana. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of tho sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1) of Section 269D of the said Acť to the follow , 
ing persons , namely : 


Dato : 15 -5 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


11 ) Shri Jagjit Singh 

S / O Shui Narinder Singh 
bucuyh his attoi nicy 
Slun Narinder Singh alus Shi Narun 
R O Jounc No . 3305, Sector 231) , 
Chanical 


Singh , 


NOTICE: UNDER SECTION 269 ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( Transferor ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


12 , S /Shri Roshun Lal and Pen Chand 

Sy / o Shri Hardial di 
Shri Kuldip Singh 
S / o Shii Hargobind, 
Rlo Sirbind Mini Distt Patiala , 


( Tiansfcrec ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 


ACOUISITION RANOI CENTRAL REVENUH 

BUNDING , TUDHIANA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
nay be niade in writing to the undersigned - - 


Ludhinna, the 15th May 1980 


( u ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this noticu 
in the Official Gazetic or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persona 
whichever period expires later; 


( h ) toy any other person intercsted in the said immov 

able propcity , within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref. No SRD) / 131. 79 -80 _ WI reas, I, 
SUKIDEV CHAND 
Insnacting : istint Cimnils 26 1161 of lucm . -lux, Acquisition 
Raige , i uthiann, 
being the Compelent Authority under Section 269 B 
of thic Income-tax Act, 1401 (43 uſ 1961) (hereinaftei icferrel 
to as the smid Act ) , have reason to helieve that 
the immovable property , having it fair market value 
cxcccding Rs. 25 ,000 , - and hearing No . 
Land mesc0ny 39 tana ; Siluated at 
Village Alipur Sondian , Teb Sirhind , Distt . Patiala 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Olicer at 
Si hind in October , 1979 
for an appaient consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid propeity , and I have reason 
to believe that the fuir market value of the property 25 
aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fifteen por cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such trangfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
instrument of transfer with the object of 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein As 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same mcuning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduct o r i JSION at the litt 

of the transforor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer : 
und / or 


THE SCHEDULE 


Land measuring 39 kanals at V . Alipur Sonclian , Tch . 
Si hind , Distt. Patiala . 

( The property as mentioned in the sale deed No . 2464 of 
Otober , 1979 of the Registering Authority , Sirhind . ) . 


(b ) facilitating the conccalment of any income or any 

moncys or other users which have not been of 
which vuelit to lie disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or th¢ wealth -tax 
Act 1947 127 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Incomo-tax, 

Acquisition Range, I udhiana . 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the said 
Ach, I hereby in tiale proceedings for the acquisition of the 
aforesaid pioperty by the issue of this notice undor suh 
Section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely - 
30 - - 106G1/ 80 


Date : 15 - 5- 1980 
Seal : 
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FORM ITNS— — 


( 1 ) Shri Labh Singh 

S /o Shri Sohan Singh 
Rio Majia Khurd allen Pathan ninjra . 
Ich . Duchan Sadian . 

( Transferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


( 2 ) Smt. Darshan Kaui 

W / O Shri Labh Singh . 

/ Shui Knjinder Singn & Shupinuer Sinyh 
Sso Shri Labh Smer 
R / O Pathan Majra ieh Oudhan Sudhani . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 
OF ) ICI: OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME-TAX 


ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE 

BUILDINI, LUDHIANA 
Ludhiana , the 15th May 1980 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from tho date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


Ref . No DS / 16 / 79-80 .- -Whicreas, I, SUKHDTV CHAND , 
Inspecting assistant Comuissioner of Income-lax, Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomc- tar Act, 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reaksi to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
Land measuring 78 kanals situated at Pathan Majra 
(and moro fully described in the Schedulo annexed hereto ), 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Dudhan Sudhan in Suptcmber, 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair warket value of the property as aforesald 
cxceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


( b ) by any other person interested in the said immuv 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used bercin as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter. 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Aci, in 
respect of any income arising from the transfer : 
and / or 


THE SCHEDULE 


which you be achieve 


(b ) facilitating the concoalment of any income or any 

inoneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the sald Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Land measuring 78 kanals at Pathan Majra . 

The property as mentioned in sale deed No. 488 of Scp 
tenibcr, 1979 of the Reg stering Authority , Dudan Sudhin ) 


SUKHDEV CHAN ;) 

Compclent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, 

Acquisition Ringe , I udhiana . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedinzy for the acaquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub . 
section ( 1 ) of Section 269D of the sald Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 15-5 - 1980 
Scal ; 
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(1) Shri Gurdit Singh 

S / o Shri Harnam Siogh , 
R / o House No. 111 / 662 , Nunak Nagii, 

Moca , Distt. Faridkot . 
NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

( Transferor ) 
TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDLA 


( 2 ) Smt. Nirmala Devi Singla 

W / o Shri Tarsem Chani, 
R /o House No. 1678 , Sector 33 , 
Chandigarh . 


(Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSIT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE 

BUILDING , LUDHIANA 


Objections, if any to the acquisition of the sald property 
may be made in writing to the undersigoed - 


J udhiana , the 15th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notico 
in the Ohcial Gazette or a period of 30 days 
from the service of notice on the respective persons 
whichever period expires later. 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetta 


Ref. No . CHD /254 / 79- 80 . - Whereas , I, 
SUKHDEV CHAND , 
Inspecting assistant Commissioner of Income-tux, Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income- tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
inovable property, having it fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 /- and bearing No . 
Residential Plot No. 3371 situated at Sector 35D , Chandigarh , 
( and more fully described in the Schedule Annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer 
( handigarh in October , 1979 
for in appirent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the properly as aforc 
exceeds the apparent consideration therelor by more than Af 
teen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betwcen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the obicct of- - 


EXPLANATION : - lhe trims and txpresions used herein as 

alle defined in Chapter XXA of the said 
Jet , shull have the same meaning as given 
in that Chapter, 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the sald Act, 
in respect of any income ariging from the transfer; 
and /or 


THE SCHEDULE 


Residential Plot No . 3371, Sector 35D , Chandigarh . 

( The property as mentional in the sale decd No. 1516 of 
October , 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
thic purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1987 ) ; 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
Inepecting Assistunt Commissioner of Income-tex , 

Acquisition Range , I udhiana. 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
utoresaid pronicity by the issue of this notice under sub 
Section ( 1 ) of section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely ; 


Date : 15 - 5- 1980 
Seal : 
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UNE 1A,1980. a napon 


(PART III - SEC. I 


TAHAD 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Shi Krishan Lal 

S / o Shi Jiaya Lal 
R / O 6 / 4 Jawabai Nagar , Ludhiana 


( Transferoi ) 


( 2 ) Shri Jagdish Chandel 

S / o Suri Jiwan Dus , 
RIO 49, New Mod 1 Tund, I hate 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( Transfciee ) 


GOVERNMENT OP INDIA 


Objections, if any, to the acquisition of the said 
may be made in writing to the undersigned 


property 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE 

BUII DING LUDHIANA 


( a ) by any of the aforesaid persons with a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days froni 
the service of notice on the respective persona, 
which period expires later. 


Ludhinna , the 15th My 1980 


(b ) by any other person interested in the said immor 

able property , within 45 days from the date of 
publication of this notice in the Omcial Gazette 


LXPLANATION : - - The terms and expressions used herein AS 

aro defined in Chapter XXA of the said Act, 
shal Ibave the same meaning as given in 
that Chapter 


Ref No ID11 / 373 / 79 80 - Whcie . 1, 
SUL DEV CHAND , 
Inspecting assistant Comuussionei or Income-tolx , 44191t10n 
Range , Ludhiana, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 (43 of 1961 ) ( hereinafter referred 
to as the said Act ) , have rcrison to believe that the 
inimovable property , having a fair market value 
exccelling Rs 25,000 / und bcaring 
hotlu No 9 (MC No B -XVII - 1371 ) situated 
New Modle Town, Ludbrana , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 
( 16 of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ludhiana io Sert , 1979 
ſoi an apparent consideration which jg less than tho 
fair market value of the aforesaid property and I have 
rcason to believe that the fair market value of the property 
as afoiesaid exceeds the apparent consideration therefor by 
more than fiftcen per cent of such apparent consideration 
and that the consideration for such transfer as agreed to 
between the parties has not been truly stated in the said 
Instrument of transfer with the object of : 


(a ) facilítaling the reduction or ovasion of the liabillty 

of the transferor to pay tax under the sald Act, in 
respect of any income arising from the transfer 
and /or 


THE SCHEDULE 
Kottu Nn 19, (MC No B XVIII- 1371 ) New Model Town 
Indrand 

( Thc property a mentioned in the old cred No 2994 of 
September 1979 of the Registering Authout Ludw. na ) 


(b ) faculating the concealment of any income 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by the 
transferce for the purposes of the Indian Income 
tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the said Act, or the 
Wealth -tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKUDEV CHAND 

Competent Authority 
Jospocting Asstt . Commissioner of Income tax 

Acquisitio Ringe Iudhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 2696 of the sa 
Act, I hereby Initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by th issue of this notice under 
sub -section ( 1 ) of Section 2691) of the wald Act, to the 
following persons namely : -- 


155- 1980 


Dute 
Seal 


PART III - SEC, 1 ] 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 14 , 1980 (JYAISTHA 24 , 1902 ) 


6861 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT. 1961 ( 43 OF 1961 ) 


( 1 ) Smt Krishna Kumarı 

W / o Shri Narain Dass 
S /o Shri Kidar Nath , 
R /O Mandi Kesar Ganj, Ludhiana 

( Transferor) 
( 2 ) Shri Ashok Kumai 

S / o Shri Baria Ram 
S / o Shri Hari Ram , 
R /O Kucha No 5 , Field Ganj, Ludhiana . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX , 
ACQUISITION RANGE UNTRAL REVENUF 

BUILDING , TUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiand, the 15th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period ot 

45 days from the date of publication of this pouco 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons, 
whichever period expires later ; 


( b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the 
date of the publication of this notice in the Official 
Gazette . 


Ref No LDH / 378 79 - 80 - - Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND , 
Inspecting assistant Commissoner of Income- tax, Acquisition 
Range , Ludhiana , 
being the ( onmetent Authority under Section 269B of the 
Income- tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter reterred to 
as the said Act ) , havo reason to bchieve that the immovable 
property having a fair marhet value exceeding Rs. 25,000 / 
and beung No 
Piot measuring 2331 / 3 sq yds situated at 
Sandeep Nagai Civil Lines. Ludhiana, 
(and more fully descı bed in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ), in the Office ca the Registering Officer at 
I uchiale in Septeniei . 1979 
for an uppe „nt consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent consideration therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter . 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act w 
respect of any income arising from the transfer , 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot measuring 233 1 / 3 sq yds at Sandeep Nagar, Civit 
Lines , Ludhiana 

The property as mentioned in the sale deed No, 3039 of 
September , 1979 of the Registering Authority , Ludhiana ) , 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 , 
(27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of lucome- tay , 

Acquisition Range , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : - - 


Date : 15 - 5- 1986 
Seal : 
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(PART III - SEC . 1 


FORM ITNS. 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Smt. Krishna Kumari 

W / o Shri Narain Dass 
S /o Shri Kidar Nath , 
R / o Mandi Kesar Ganj, Ludhiana . 

( Transferor ) 
( 2 ) S / Shri Chander Parkash & Rakesh Kumar 

Ss / o Shri Burra Ram , 
R / o Field Ganj, Kucha No. 5, Ludhiana . 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned :-- 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE 

BUILDING , LUDHIANA 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ludhiana , the 15th May 1980 
Ref. No. LDH / 375 / 79 -80 . -- Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND , 
Inspecting assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition 
Range , Ludhiana, 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income-tax Act , 1961 (43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to believe that the im 
movable property , having a fair market value exceeding 
Rs. 25, 000 / - and bearing 
Plot measuring 400 sq . yds, situated at 
Sandeep Nagar , Civil Lines , Ludhiana , 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ), in the office of the Registering Officer at 
Ludhiana in September , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that 
the consideration for such transfer as agreed to between the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


EXPLANATION . - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same meaning as given in 
that Chapter 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Plot measuring 400 sq . yds. at Sandeep Nagar, Civil Lines , 
Ludhiana . 

( The pre perty a mentioned in the sale deed No. 3017 of 
Captambrr, 1979 of the Registering Authority , Ludhiana ) . 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income- tax 

Acquisition Rang , Ludhiana 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
Section ( 1) of Section 269D of the Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 15- 5- 1980 
Seal : 
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FOPM IINS- - - — 

il ) Shui Mukhtiar Singh 

lo Shui Sher Singh a 
Shu Pura Singh 

10 Shri Sohan Singh 
NOTICE UNDER SECTION 169 .) II ) OF THL INCOME 

fi asialı Dit lull111111 
TAX ACT , 1961 (43 OL 1961) 

( 2 ) Shu Mo Sugh ( innukh Singh 

10 Shu Piutan Singh 
GOVERNMLNT OF INDIA 

S / o Shui Sujan Singh 
RIO Y V Seer . , 7ch J udhinnat 


( 


OL ) 


( 71ansferic ) 


OFFICE OF THE INSPELIN ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME - TAX , 
ACOUISITION RANGE UNCRAT PEVENUE 

BUTI DIN , LUDHIANA 


Objcctions if any , to the acquistion of thc sed propeity 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhiana, the 15th May 1980 


(a ) by any of the aforcsaid persons within a period of 

45 days from the date of publication uf this notice 
in the Oficial Gazetto or a period of 30 days from 
the service of notice on the respccive persons which 
evei period expires later, 


y other DC143 days the rocia 


( b ) by any other person interested in the sald immovablo 

propery wibin 45 days from he dae of he publi 
Lation of th19 notice in the Official Gazette, 


Ref No LDH / 390 /79 80 -- Whereas, I 
SUKHDEV CHAND , 
Inspecting assistant Commissionet ol licomc-17x Acquisitio .) 
Range ludhiana 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Incomo tux Act, 1961 ( 43 of 1961 ) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , bave reason to believe that the immovablo 
property , having a filin market value exceeding Rs 25 000 / 
and bearing No 
Land measuring 52 kanals 16 mailas situated 
Village Sasralı, Teh , & Disti I udhiana , 
( and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Ludhianel in September, 1979 
for an apparent consideration which is less than the 
fair market value of the aforesaid property and I 
havo reason to believo that the fair market valuo of 
the property as aforesaid exceeds the apparent con 
sideration therefor by more than fifteen per cent of such 
apparent consideration and that the consideration for such 
transfer as agreed to between the parties has not been truly 
stated in the said instrument of transfer with the object of - - 


EXPLANATION - The terms and expressions used herein AS 

are defined in Chapter XXA of the said Act, 
shall have the same preuning as given in that 
Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under tho said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer, 
and / or 


THE SCHEDULE 


J and measuring 52 hanals 16 marlas at V Sagralı, Tchsil 
I udhina 

( The propeity as mentioned in the sale deed No 3114 of 
September 1979 of the Registeung Authority , Ludhiana ) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) : 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range ( udhiana 


Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Aula I hereby initial proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sich 
section ( 1 ) of Section 7400 of the said Act to the following 
persons , namely : 


15 1980 


Dette 
Seal , 
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[ PART II - 


SEC , 1 


FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Shu Piara Lal 

S / o Shri Mahala Singh 
i /o Shii Bhag Mal 
U 2012 IN 1975 Lud ., 711.1. 

Titulu ! 
( 2 ) Su Satul lunar 

S o Shri Rim Lal 
Rio 752 kucha Hannani Dalss 
near Gurdwallat kolyi Dhar, Ludhiana . 

( liansferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 


Objections , if any , to the acquisition of thc said property 
may be made in writias to the undersigned 


ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE 

BUILDING , LUDHIANA 


Ludhiana , the 15th May 1980 


(a ) by any of the aforesald persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respectivo persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said Immov 

able property within 45 days from the data of the 
publication of this notice in the Oficial Gazette. 


Ref. No . I DH / 351/ 79 -80 .- - Wherças, ], 
SUKHDFV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Jacomc-tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter roferred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value cxceeding Rs. 25,000 / 
and bearing No . 
1 /4th shore of the Building No. 13 - 2 1555 , situated at 
Kucha Pt. Dcs Raj Near Ghrata Ghar , Ludhiana , 
(and more fully described in the Schedulo annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
I udhiana in Septembri, 1979 , 
for an apparent consideration which is less than the falr 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market valuo of the property as aforesaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to betewen the 
parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : 


EXPLANATION : - - The terms and expressions used herein as are 

definod in Chapter XXA of tho said Act, 
shall have the same meaning as given in that 
Chaptor , 


( a ) facilitating the roduction or evasion of the Hability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any income arising from the transfer; 
and / or 


THE SCHEDULE 


1. 4th share of Building No. - 2 - 1555, situated in Kucha 
Pt. Des Raj Ner Ghanta Ghar . Ludhiana 

( The property as mentioned in the Registered Decd No 
2858 01 September , 1979 of the Registering Authority , 
I udhiani ) . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets wbich have not been or 
which ought to be disclosed by the transferco for 
the purposes of tho Indian Incomo-tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the gald Act, or the Wealth - tax 
Act , 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKIIDEV CIIAND , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tar, 

Acquisition Hange , I udhiani . 


Now , thereforo, lo punuanca of Section 269C , of the sald 
Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of he 
aforesaid property by the issue of this notice under gub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 5 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Piara Lal 

S / o Shri Myla Singh 
S /o Shri Bhag Mal 
R / o 2342 Amupura Ludhiana 


( Tiansferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


(2 ) Shri Janak Raj 

Som kom í al 
S / o Shri Ganga Rim 
RlO 352 kumar Harnam Dass 
near Gurdwara Kalgi Dhar, Ludhiana 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT COMMISSIONER 

OF INCOME - TAX 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE 

BUILDING , LUDHIANA 


Objections if any to the acquisition of the std property 
may be made in writing to the undersigned 


I udhiana , the 15th May 1980 


(a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persong, 
whichever period explres later; 


( b ) by any other person interested in the said Immov 

abl - property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazetto . 


Ref No LDH / 352 / 79 80 _ Whereas, I, 
SUKHDI V CHAND , 
being the Computent Authority under Section 269B of the 
Income-lax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to an tbe weud Act ) , 
have reason to believe that the immovable property having 
a fair market value exceeding Rs 25, 000 /- and bearing No 

th share of Building No B - 2 1555 , situated aç 
Pt Des Raj Kucha Near Ghantı Ghar, Ludhiana, 

(and more fu ly described in the Schedule annexed hereto ), 
has becn transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 
of 1908 ) in the office of the Registering Officer at 
Lud vana in September , 1979, 
for an apparent consideration 
which is less than the fair market value of the aforesaid 
property , and I have reason to believe that the fair market 
value of the property as aforesaid excceds the apparent 
consideration theretor by more than fifteen percent of 
such apparent consideration and that the consideration for 
such transfer as agieed to between the parties has not been 
truly stated in the sand lastrument of transfer with the 
object of : 


EXPLANATION - The terms and expressions used here 

in as are defined in Chaptor XXA of 
the said Act, shall have the same mending 
as given in that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or cvasion of the Ilability 

of the transforor to pay tax under the said Act , 
in respect of any income arising from the transfer, 
and /or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other aşacts which have not been or which 
ougbi to be disclosed by the transferee for the pur 
poses of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth - tax Act, 1957 
(27 of 1957 ) ; 


1 / 4th share of Building No B 2 -1955, situatod in Kucha 
Pt Des Raj Near Ghanta Ghar, Ludhiana 

( The property as mentioned in the Registered Deed No 
2877 of September 1979 of the Registering Authority , 
Ludhiana ) . 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
Inspecting Asstt Commissioner of Income Tax 

Acquisition Range , I udhiani 


Now , therefore in pursuance of Section 269C of the sald 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons namely - - 
31 - 106G1/ 80 


15 - 5 1980 


Date 
Seal : 


6866 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 14 , 19 


(JYAISTHA 24 , 1902) 


(PART IN --- Sac . 1 


FORM ITNS 


( 1 ) Shri Piara Lal 

S / o Shri Mahal. Singh 
R / 0 2342 Mohalla Amarpura , Ludhiana . 

( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OP 1861) 


( 2 ) Shri Ashwani Kumar 

S / o Shri Rum Lal 
R / 0 352 Kumran Road , Kucha Harnam Dass , 
Ludhiana 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OP INDLA 


Objections, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX . 
ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE 

BUILDING , LUDHIANA 


(a ) by any of the aforesaid persons within A 

period of 45 days from the date of publica 
tion of this notice in the Official Gazette or 
a period of 30 days from the service of 
notice on the respective persons , wbuchever 
period expires later; 


Ludhiana , the 15th May 1980 


( b ) by any other person interested in the said immova 

able property , within 45 days fropi the date of the 
publication of this notive in the Official Gazette . 


EXPLANATION : -- The terms and cxpressions used herein 23 

are defined in Chapter XX ^ of the saiu 
cct shall have thx sauc Ditaning us given 
in thal Chapter. 


Ref. No . LDH / 558 / 79 -80 . Whercas, 1, 
SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to 
as the said Act ) , havo reason to believe that thc immovablo 
property , baving a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 
1 / 4th share of Building No. B -11 -1555, situated at 
Kucha Pt. Des Raj Ludhiana 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 190 $ ( 16 of 
1908 ) , in the offius of the Registering Officer at 
Ludhiana in January , 1980 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the aforcsaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as afore 
said exceeds the apparent considemtion therefor by more 
than fifteen per cent of such apparent consideration and that 
tho consideration for such transfer as agreed to between the 
Parties has not been truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of 


THE SCHEDULE 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


1 / 4th share of Building No. B - 11- 1555, situated in Kucha 
Pt. Des Raj Near Ghanta Ghar, Ludhiana. 

( The property as mentioned in the Registered Deed No . 
4782 of January, 1980 of the Registering Authority , 
Ludhiana ) , 


(b ) facilitating the concealment of any incomo 

or any moneys or other assets which have 
not been or which ought to be disclosed by 
the transferee for the purposes of the Indian 
Income- tax Act, 1922 ( 11 of 1922 ) or the mid 
Act, or the Wealth - tax Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax , 

Acquitun lana, luwany 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice finder 
sub -section (1 ) of Section 269D of the said Act, to the 
fellowing persons, namely : 


Date : 15 - 5 - 1980 


Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Pinra 1 - 1 
L inda lule. Sin 
RIO 2342 Mohalla Amarpura , Ludhiana , 

( Tiaucror ) 


N07: C : UNDER SECTION 269D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT , 1961 (43 OF 1961) 


( 2 ) Siat. Maya Devi 

W / o Shri Ram Lal 
R / o 352 Kamran Road , 
Kucha Harnam Dass, Ludhiana , 


GOVERNMENT OF INDIA 


( Transferee ) 


Objection , if any, to the acquisition of the old property . 
may bo made in writing to thọ undersignod : 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGE , CENTRAL REVENUE 

EUILDING , LUDHIANA 


I d an . 3 - 154 My 1930 


( a ) by any of the aforesaid persons within 1 perlod 

of 45 cays from the date of publication of this 
notice in the Oficial Gazetto or a period of 30 
davs from the service of notico on the respectivo 
persons, whichever period expires later; 


( b ) by any other person interested in the said immovablo 

property , within 45 days from the date of publication 
of this notice in tho Official Gazetta . 


Ref. No. LDH / 484 /79- 80 . - -Whereas, I, 
SUKHDEV CILAND , 
being the Competent Authority under Section 269B of 
the Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said act ) , bave reason to helieve that the immovablo 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No. 

1 / 4th share of Building No. B - II- 1555 , situated at 
Kucha Pt. Des Ruj Ludhiana , 
(and more fully described in the schedule annexed hçreto ) , 
hus then trunsferrcil under tke 
Registrillion Act, 1908 ( 15 of 1708 ) in the Office of tho 
Registering Officer at 
1.2 . 91 in love. :bct , 1979 , 
for un apparent considaliun which 19 less than the fal 
market value of 
the atoresaid property and I have reason to belicve that the 
fair market value of the property as aforesaid exceeds the 
apparent consideration theretor by more than fifteen per cent 
of such appureot consideration and that the consideration 
for such transfer as agreed to between the parties has not 
been truly stated in the said instrument of transfer with tho 
object of : 


EXPLANATION :-- The terms and expressions used herein 

ase defined in Chapter XXA of the sald 
Act, shall have the game meaning as given 
in that Chapter , 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act , in 
respect of any income arising from the transfor; 
and / or 


THE SCHEDULE 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moncys or other asscts which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the pui perics of the Indian lacome- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Act , or the Wealth -tax Act , 
1957 ( 27 of 1957 ) ; 


14th share of Building No. B -JI -1555 situated in Kucha 
Pt. Des Raj Near Ghanta Ghar , Ludhiana . 

( Th : properly as mentioned in the Registered Deed No, 
4021 of November , 1979 of the Registering Authority , 
Ludhiana ) . 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority, 
Inspecting Assistant Commissionor of Income tax, 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Act , I hereby initiate proceedings for the acquisition of tho 
aforcsaid property by the issue of this notice under gub 
tection ( 1 ) of Section 269D of the Said Act to the following 
persons, namely 


Date : 15 - 5- 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


NOTICE UNDER SECTION 269 - D ( 1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 ( 43 OF 1961) 


( 1 ) Air Cdr. Mulk Raj 

S / o Shri Lakhni Dass , 
R / o 9 - Subroto Park , New Delhi. 

( Transferor ) 
( 2 ) Shri Ajit Singh Punnu 

S / o Shri Saudagar Singh , 
R /o House No. 202, Sector 35A , Chandigarh , 
as Karta of H . U . F . 

( Transferce ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER 

OF INCOME- TAX , 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period 

of 45 days from the date of publication of this 
Dotice in the Official Gazette or a period of 
30 days from the service of notice on the res 
pective persons, whichever period expircs later ; 


(b ) by any other person interested in the said im 

movable property , within 45 days from the date 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazette . 


ACQUISITION RANGE, CENTRAL REVENUE 

BUILDING , LUDHIANA 

Ludhiana , the 15th May 1980 
Ref No. CHD / 231 / 79 -80 .- Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND , 
inspecting assistant Commissioner of Inconic- tax, Acquisition 
Fange , Ludhiana , 
being the Competent Authority under section 
2698 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) 
(hereinafter referred to as the said Act ) , 
have reason to believe that the immovable property having 
a lail market value exceeding Rs. 25 , 000 / - and bearing 
Residential Plot No. 2518 situated at Sector 35C , Chandigarh , 
(anal more fully described in the 
Schedule annexed hereto ) , has been transferred 
under the Registration Act, 1908 ( 16 of 1908 ) 
in the oflice of the Registering Officer at 
Chandigarh in September , 1979 
for an apparent consideration which is less than the fair 
market value of the atoresaid property and I have reason to 
believe that the fais market value of the property as afore 
bald exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the parties 
has not been truly stated in the said instrument of transfer 
with the object of - 


EXPLANATION : -- The terns and expressiong used hercio 48 

are defined in Chapter XXA of the said Act , 
shull have the same meaning as given in 
that Chapter 


( a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any incomo arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


Residential Plot No. 2318 , Sector 35C , Chandigarh. 

( The Property as mentioned in the sale deed No . 1354 of 
September , 1979 of the Registering Authority , Chandigarh ) . 


which by the tra Act. who is 


(h ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Inconic - iax Act, 1922 
( 11 of 1922) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act 1957 (27 of 1957 ) : 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority, 
Inspecting Asstt . Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Range , Ludhiana . 


Now therefore, in pursuance of section 269C , of the said 
Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this notice onder 
sub -section ( 1) of section 269D of the said Act , to the 
followiog persons , namely : 


Property by proceedings section 269 


Date : 15 - 5- 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Shri Harcharin Singh 

Ulu Shu Dial Singl), 
R O 801 / 3 , Gaushala Road , Ludhiada 

( Tiansferor) 


NOTICE UNDER SECTION 269D ( 1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 

GOVERNMENT OP INDIA 
OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMIS 

SIONER OF INCOME TAX , 
ACQUISITION RANGF, CENTRAL REVENUE 

BUILDING , LUDHIANA 


( 2 ) Smt Mohinder Kaur 

D / o Shi Bakhtawar Singh 
C / o Shri Bakhtawar Singh 
R / o Vill. Dolon Khurd Teh . Ludhiana . 

( Transferee ) 


Ludbiana, the 15 :4 May 1980 


Objectious, if any , to the acquisition of the said property 
may be made in writing lo the undersigned 
( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of th14 notice 
in the Official Gazette or a period of 30 days from 
the service of notice on the respective persons , 
whichever period expires luter : 


( b ) l any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of the 
publication of this notice in the Official Gazette . 


Ref No LDH /385 / 79 -80 - -Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authori y under Section 2648 of the 
Income tax Act, 1961 ( 43 of 1961) (hereinafter referred to 
as the said Act ) , have reason to believe that the immovable 
property , having a fair market value exceeding Rs. 25 ,000 / 
and bearing No . 
Portion of House No. 212 - B - 19 measuring 290 Sq yds. 
situated at Near Khalsa College , Civil Lincs , Ludhiana , 
(and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
bas been transferred under the Registration Act , 1908 ( 16 of 
1908 ) , in the office of the Registering Oliver at 
Ludhiand in September, 1979 
for an apparent consideration which 18 less than the fair 
mariet value of the aforesaid property and I have reason 10 
believe that the fair market value of the property as atoresaid 
exceeds the apparent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such appusent consideration and thul the 
consideration for such transier as agred to between the 
parties has got been truly elvted in the said instrument of 
transter with the object of : 


EXPLANATION : - The terms and expressions used herein as are 

defined in Chapter XXA of the said Act, 
sball have the same meaning as given to that 
Chapter 


( 1 ) facilitating the reduction of evasion of the liability 

of the transferor to pay lax under the said Aci, 10 
respect of any income arising from the transfer ; 
and / or 


THE SCHEDULE 


( b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have Dul buen or 
whico ought to be disclosed by the transierce for 
the purposes of the Indian Income- tax Act, 1922 
( 11 of 1922 ) or the said Ach, or the Wealtb - tax 
Act, 1957 ( 27 of 1957 ) ; 


Portion of House No 212- B 19 measuring 290 Sq ydg. 
situated at Khalsa College, Civil Lines , ) udhiana 

( The piosriv as mention 1 in the Recistered Deed No . 
3067 ol Sep umber , 1919 of the Registering Authoriy , 
Ludhiana ) 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority 
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax , 

Acquisition Rangt , Ludulaca. 


Now , therefore , in pursuance of Section 269C , of the said 
Act, I hereby initiale proceedings for the ucquisition of tho 
aforesaid property by the issue of this cotice under Bub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act, to the following 
persons , namely : 


Date : 15 5- 1980 
Seal : 
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NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961) 


( 1 )Maj. Nand Lal Baya ( Retd ) 
§ 1 Rit 371 

woud ruup, New Marke:, Chopal, 
throuch Snl At orney 
Dr. M . P . Gupta 
S / O Shri Y , R . Gupta 
R / o 3086 / 20 -D , Chandigarh , 

( Transferor ) 
( 2 ) Smt. Sudesh Gupta 

W / o Dr. M . P . Gupta , 
Booth No. 69 /Sector 35- C , Chandigath. 

( Transferee ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT . COMMIS 

SIONER OF INCOME- TAX 
ACQUISITION RANGF, CENTRAL REVENUE 

BUILDING , LUDHIANA 


Objections, if any, to the acquisition of the said property 
may be made in writing to the undersigned : 


Ludhinna , the 15th M . y 1980 


( a ) by any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notic . 
in the Official Gazette or a period of 30 days fron 
the service of notice on respective persone 
whichever period expiros lator; 


(b ) by any other person interested in the said 

immovable property , within 45 days from the data 
of the publication of this notice in the Oficial 
Gazetto . 


Ref. No. CHD / 230 / 79 -80 .- - Whereas, I, 
SUKHDEV CHAND , 
being the Competent Authority under section 269B of tho 
Income-lux Act, 1961 ( 43 of 1961 ) (hereinafter referred 
to as the said Act ) , have reason to belicve that the 
immovable property having a fair market value exceeding 
Rs. 25 ,000 / - and bearing 
Plot No . 2161, Sector 35C , situated at Chandigarh 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 
of 1908 ) in ili ulica of lue Registering Ullicer it 
Chandigarh in September, 1979 
lor un upparent considuation which is less than the fair 
market value of the aforesaid property and I have reason to 
believe that the fair market value of the property as atoresaid 
exceeds the apparent consideration theictor by more than 
fifteen per cent of such apparcot consideration and that the 
consideration for such transfer as agreed to between the 
partics has not been truly stated in the said instrument of 
transier with the object of - 


EXPLANATION :- - The terms and expressions used herein as 

are defined in Chapter XXA of the said 
Act, shall have the same meaning as given 
in that Chapter . 


(a ) facDitating the reduction or evasion of the liability of 

the transteror to pay tax under the said Act, in res 
pect of any incomc arising from the transfer; and 
OF 


THE SCHEDULE 


Plot No. 2161, (measuring 482 .62 Sq . yds.) situated in 
Sector 35- C , Chandigarh . 

( The property as mentioned in the Registered deed No. 
1346 of September , 1979 of the Registering Authority , 
Chandigarh .) 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

muoneys or other assets which have not been or which 
ought to be disclosed by tlie transterce for the pur 
pose of the Indian Tolone-tax Act, 1922 ( 11 of 
1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax Act, 1957 
127 of 1957 ) ; 


SUKHDEV CHAND , 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income tax, 

Acquisition Range, Ludhiana . 


Now , therefore, in pursuance of Section 269C of the said 
Avt, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforesaid property by the issue of this noticc under sub 
section ( 1 ) of Section 269D of the said Act to the following 
persons, namely : 


Date : 15 - 5 - 1980 
Seal : 
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FORM ITNS 


( 1 ) Dr. Randeep O . Shah 


( Transferor ) 


NOTICE UNDER SECTION 269D (1 ) OF THE INCOME 

TAX ACT, 1961 (43 OF 1961 ) 


GOVERNMENT OF INDIA 


OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT 

COMMISSIONER OF INCOME - TAX , 
ACQUISITION RANGE - II, BUMBAY 


(2 ) Sh . Harshad Bhagubhai Patel 

( Transſercc ) 
( 3 ) 1 . Shri B . C . Bhandari 

2 . Mis. Uma B . Bhardari 
3 . Mrs . Vijaya Hemantkumar 
4 . Dr. Hemant Kumar 
5. Mr. Vijaykumar Chintaman Panclit 
6 . Mrs . Gungundani Natubhai Trivedi 
7 . Mrs . Devanrana Nichth Sheth 
8 . Mr. Sureshbhai Ratilal Parikh 
9 . Mr. Haribhai Rati al Parikh 
10 . Mis . Pushpa N . Vakharia 
11. Mr. Chunilal V . Shahi 
12 . Mr. Arvind Banerjee 
13. Mrs . Jyotsna Shah 
14 . Mr. B . K . Patel 
Tenants 

( Person in occupation of the property ) 
( 4 ) Sh . Randeer O . Shah 

( Person whom the undersigned knows to be 
interested in the property ) 


Bombay , the 22nd May 1980 


Ref . No. AR .II /2836 /Sept.79 . – Whereas , ), 
A . H . TEJALE 
being the Competent Authority under Section 269B of the 
Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) ( hereinafter referred to as 
the said Act ) , have reason to believe that the immovablo 
property having a fair market value exceeding Rs. 25,000 / 
and bearing 
S . No. 70 CTS No. 798 situnta at V le Purle (W ) 
( and more fully described in the Schedule annexed hereto ) , 
has been transferred under the Registration Act, 1908 ( 16 of 

1908 ) , in the office of the Registering Officer at 
Bombay on 16 - 9 - 1979 Doc . No . S / 1605 / 79 
for an apparent conidiation which is 13 s that the fair 
market value of the aforesaid pioncity and I have reason to 
believe that the fail market value of the property as aforesaid 
exceeds the onnarent consideration therefor by more than 
fifteen per cent of such apparent consideration and that the 
considciation for such transfer as agreed 10 between the 
partics bas not heen truly stated in the said instrument of 
transfer with the object of : - - 


Objections, if any , to the acquisition of th 
may be made in writing to the undersigacd 


said piopcrty 


(a ) for any of the aforesaid persons within a period of 

45 days from the date of publication of this notice 
in the Official Carerie or a period of 30 pv fruta 
the service of notic . On the respective persons, 
whichever period expires later ; 


(b ) by any other person interested in the said immov 

able property within 45 days from the date of tho 
publication of this notice in the Official Gazette . 


(a ) facilitating the reduction or evasion of the liability 

of the transferor to pay tax under the said Act, in 
respect of any inoome arising from the transfer ; 
and / or 


EXPIANATION : - The terms and expressions used hercin as 

are defined in Chapter XXA of the mid Act 
shall have the same meaning as given in that 
Chapter , 


THE SCHEDULE 


Schedule as mentioned in the Registered Deed No. S - 1605 / 
79 and registered with the Şub -registrar , Bombay on 26 9 - 79 . 


(b ) facilitating the concealment of any income or any 

moneys or other assets which have not been or 
which ought to be disclosed by the transferee for 
the purposes of the Indian Income-lax Act, 1922 

( 11 of 1922 ) or the said Act, or the Wealth -tax 
Act , 1957 (27 of 1957 ) ; 


Λ . Ε . TEJALE 

Competent Authority , 
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tex , 

Acquijtion Range- II , 

Dombay 


Now , therefore , in pursuance of Section 2690 of the said 
Act, I bereby initiate proceedings for the acquisition of the 
aforestaid property by the issuc of this notice under sub 
section ( 1 ) of Section 2690 of the said Act to the follow 
jog persons namely : 


Date : 22- 5- 1980 
Seal : 
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UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION 

NOTICE 
COMBINED DEFFNCE SERVICES EXAMINATION 

NOVEMBER , 1980 

New Delhi, the 14th June 1980 
No . F8 /2 /80E . I ( B ). A combined Defence Services 
Fxamination will be held by the Union Public Service Com 
mission commencing from 11th November, 1980 for admis 
sion to the undeipicntioned courses in 


Name of the Course 

Approrimite No. 

of Vacancies 
Indian Military Academy, Dehra Dun ( 71st Course 
commencing in July , 1981 ) 

120 
(Includes 32 vacancies reserved for NCC C 

Certificate (Arbiy Wing ) holders). 
Naval Acairmy, Cochin ( Course commencing in 
July, 1981) 

55 

(Incl. 20 for Naval Aviation ) 
OM Cers Training School Midras ( 341h course com 
mencing in October, 1981 ) 

160 
Air Force Academy AFAC, Coimbatore ( Pro 


Noir : THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS OF 7 HE 

EXAMINATION WILL CONSIST OF ORJCTIVE 
TYPE QUESTIONS ONLY . FOR DETAILS IN 
CLUDING SAMPIF OL ESTIONS, PLFASF SEE 
CANDIDATES INFORMATION MANUAL AT 

APPENDIX V . 
2 . CENTRES OF EXAMINATION - Ahmedlahad . Allahın 
bad , Bangalore , Bhopal, Bombay, Calcutta , Chandigarh , 
Cochin , Cuttack , Delhi, Dispur (Gauhati ) , Hvdm1nld amil 
Jainmu, Luchnow , Madras , Nagnur, Panaji (Goa ) , Patinla , 
Patna, Port Blair , Shillong, Şimla , Srinagar and Trivandrum . 

3. CONDITIONS OF ELIGIBILITY 
( 2 ) Nationality 
A candidate must either be 

(i) a citizen of India , or 
(ii) a subject of Bhutan , or 
( iii) a subject of Nepal, or 
( iv ) a [ ibcran retugce who canie over to ladia before 

the 1st January, 1964 Will ine in pulun vf pelna 

newly being in indu , or 
( v ) a person of Indian origin who buy m . gratcd from 

Pukisan , Buind , all Lilukel und cilst All.can coun 
trics Ol Antoya , Uganda , Umud kupuolc OL 11 
zania , Zumbul, Mulawi, ZWIC uod Liopia and 
Vietnam Witu the intenuon of purnancy settling 
in India . 


Course Training for 130th F (P ) Course com 
mencing in July , 1981 ) 
Includes 10 vacancics reserved for NCC C 
Certificate (Senior Division Air Wing ) holders ). 


Provided that a candidate belonging to categories ( iii ), ( iv ) 
and ( v ) abuic shall be a p ISOA in whose harcur a cercalo 
of eligibility has been issued by the Government of Inuia . 


Certificate of eligibility will not however, be necessary , in 
tho case of candidates who did wurkua subjects of Nepal. 


NOTE I : NCC C Certificate (Army Wing ) / ( Senior Division 

Ai Wing ) holders may also compele tor the vacan 
cies in the Naval Acadeny and Short Service Com 
mission (Non - Technical ) Courses , but since there 
is no reservation of vacancies for them in these 
courses , they will be trcated as general cand dates 
for the purposo of filling up vacancies in these 
Courses. Candidates who have yet to pays NCC C 
Certificate ( Army Wing ) / ( Senior Division Air 
Wing ) examination , but are otherwise eligible to 
compete for the reserved vacancies , may also apply 
but they will be required to submit the riool o Da S 
ing the NCC C * Certificate ( Army Wing / ( Senior 
Division Air Wing ) examination to reach the Com 
mission s office by 30th June, 1981. 


To be eligible to compete for reserved vacancies 
the candidate should have served for not less than 2 
academic years in the Senior Division Army Wing / 
3 academic years in the Senior Division Air Wing 
of National Cadet Corps and should not have been 
discharged from the NCC for more than 12 months 
On the last date for receipt of application in the 
Commission s Offico . 


A candidate in whose casc a certificate of elig biluly is 
necessary muy be adiuud lo the examination and he may 
also be provisionally admiled to tic Acad my or Schoul, as 
the case may be, subject to the necessary certificate being 
given to him by the Government. 
(b ) Age limits, sex and marital status : 

(i) For I.M . A ., Naval and Air Force Academy : Un 

married male candidates born not earlier than 2nd 
July , 1959 and not later than 1st July , 1962 are only 

eligible. 
( ii ) For Officers Training School - Male candidates 

(married or un -married ) born not earlier than 
2nd July 1958 and not later than 1st July , 1962 

are only eligible . 
Note : Date of birth as recorded in Matriculation / Higher 

Secondary or cquivalent examination certificato will 

only be accepted , 
( c) Educational qualifications : 
(i ) For I.M . A . Naval Academy and Officers fraining 

School; - Dogreo of a recognised University of equi 

valent. 
( ii ) For Air Force Academy :-- Degree of a recognised 

University or equivalent with Physics and /or 
Mathemitics, 


NOTE II : In the event of sufficient pumber of qualified NCC 

C Certificate ( Army Wing /Senior Division Air 
Wing ) holders not becoming available on the results 
of the examination to fill all the vacancies reserved 
for them in the Indian Military Academy Courso / 
Air Force Academy Course the unſilled reserved 
vacancies shall be treated as unreserved and filled by 
general candidates , 


Candidates who have yet to pass the degrec examination 
can also apply but they will be required to submit proof of 
passing the degree cxamination to reach the Cominission s 
oflice by the following date failing which thcir cauclicaturc 
will stand cancelled : 


(i ) For admission to 1. M . A ., Naval and Air Force Aca 

demy - on or before the 30th June, 1981, 


Admissions to the above courses will be made on the results 
of the written examination to be conducted by the Commission 
followed by intelligence and personality test by a Services 
Selection Board , of candidates who qualify in the written 
examination . The details regarding the ( a ) scheme, standard 
and gvllahus of the examination , b ) physical standards for 
admission to the Academy / School , and ( c ) brief particulars 
of service etc . for candidates foining the Indian Military 
Academy, Naval Academy, Officers Training School and Air 
Force Academy are given in Appendices I, II and III respec 
tively . 


( ii) For admission to Officers Training School on or 
Cand . dates possessing professional and technical quritico 


Candidates possessing professional and technical qualifica 
tions which are recognised by Government ag cquivalent to 
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professional and technical degrees would also be eligible for 
admission to the examination . 

In exceptional cases the Conmission Indy ficat si candid :11 , 
who has not any of the qualifications prescribed in this rule 
as educationally qualified provided that he possesses qualificit 
tions, the standard of which , in the opinion of the Commis 
sion justifics his admission to the examination , 
NOTE 1 : Those candidates who have yet to qualify in the 

Degree Examination and are allowed to appear in 
the UPSC Examination should note that this is 
only a special concession given to them . They 
ale required to submit proof of passing the Degree 
examination by the prescribed date and no request 
for extending this date will be entertained on the 
grounds of latc conduct of basic qualifying Univer 
sity Examination , delay in declaration of result or 

any other ground whatsoever . 
NOTF II : Candidates who are debarred by thc Ministry of 

Defence from holding any type of Comniission in 
the Defence Services shall not be eligible for admis 
sion to the cxamination and if admitted , their candi 
dature will be cancelled , 


NOTE TIL : Naval Sailors ( including boys and artificer an 

prentices ) except Special Service Sailors buving less 
than 6 months to complete their engagements are not 
eligible to take this examination . Applications from 
Special Service Sailors having less than six months 
to complete their engagements will be entertain . t 
only if these have been duly recommended by their 

Commanding Officers. 
4 . FEE TO BE PAID WITH THE APPLICTION 
Rs. 28 / - ( Rs. 7 / - for Scheduled Castes / Scheduled Tribes 
candidates ) . Applications not accompanied by the prescribed 
fee will be summarily rejected . 

S . REMISSION OF FEE . — The Commission may , at their 
discretion . remit the prescribed fee where they are satisfied 
that the applicant is a bona fide displaced person from erst 
while Past Pakistan (now Bangla Desh ) and has migrated 
to India during the period between 1st January , 1964 and 
25th March , 1971 or is a hona fide repatriate of Indian 
origin from Burma who migrated to India on or after 1st 
Tune. 1963 or is a bona fide repatriate of Indian Origin from 
Sri Lanka who migrated to Indlia on or after 1st November , 
1964 or is a prospective repatriate of Indian origin from Sri 
Lanka under the Indo - Ceylon Agreement of October , 1964 
and is not in a position to pay the prescribed fee . 

6 . HOW TO APPLY . . Only printed anplications on the 
form prescribed for the Combined Defence Services Fxamina? 
tion November . 1980 appended to thr Notice will he enter 
tained . Completed applications should be sent to the Secietai v 
Union Public Service Commission , Dholpur House , New 
Delhi- 110011. Application forms and full particulars of the 
examination can be had from the following sources : - 

( i ) Bv nost fun Secretary , Union Public Service Coni 

mission . Dholpur Housn New Delhi-110011 bv 
remitting Rs. 2 /- hy Money Order or hy crossed 
[ ndinn Postal Order rayable to Seciclars , UPSC 

at New Delhi GPO 
( ii) On cash navnent of Rs. 2. 1- at the counter in the 

Commission s olllcc 
( iii ) Free of charge from nearest Recruiting Office 

Military Arch , Sub - Alea . Handquartana NCC 
Directoutes Nolat and Air Force Fstablishments . 


writing their Head of Office Department that they have 
pplied for the Examination , 

A candidate serving in the Armed Forces must subnut his 
application through his Commanding Officer who will com 
plete the endorsement ( vide Section B of the application 
form ) and forward it to the Commission . 

7 . LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS IN 
THE COMMISSION S OFFICE : 

(i) From candidates in India 28th July , 1980 . 
( ii ) From candidates abroad or in Andaman and Nico 

har Islands or Lakshadweer 11th August , 1980 . 
8. DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE 
APPLICATION . 
( A ) Bv all candidates : 
(i) Fee of Rs . 28 /- ( Rs. 7 / - for Scheduled Castes / 

Tribes candidates ) through crossed Indian Postal 
Orders payablo to the Secretary , Union Public Ser 
vice Commission at the New Delhi General Post 
Office or crossed Bank Draft from any branch of 
the State Bank of India payable to the Secretary 
Union Public Service Commission at the State Bank 
of India , Main Branch , New Delbi, 

Candidater residing abroad should reposit the 
prescribed fee in the office of Indi: High Com 
missioner, Ambassador, or Representative abroad 
as the case may be for credit to the account Head 
" 051 Public Service Commission - examination 

fces" and the receipt attached with the application , 
(ii) Attendance Sheet ( attached with the application 

form ) duly filled . 
( iii ) Two identical copies of recent passport size 

( 5 cm . x 7 cm , approx . ) photograph of the candi 

date duly signed on the front side. 
One copy of the nhotographs should be pasted on the first 
page of the application form and the other copy on the 
Attendance Sheet in the space provided therein . 
( iv ) Two self -addressed . unstamped envelopes of size 

approximately 11.5 cms. x 27.5 cms. 
( B ) By Scheduled Caster / Scheduled Trihes candidati s ; - 

Attested /certified copy of certificate in the form ziven in 
Appendix IV from any of the competent authorities (men 
tioned under the certificate ) of the District in which he or 
his parents ( or surviving parent ) ordinarily reside . in support 
of claim to helong to Scheduled Caste / Scheduled Tile. 
( 0 ) Bv candidates claiming rennission of fee : 
( i ) An attested / certified copy of a cejtificate from a 

District Officer or a Gazetted Officer or a Member 
of Parliament or State Legislature certifying that 

he is not in a position to pay the prescribed fee . 
( ii ) An attested / certified copy of a certificate from the 

following authorities in support of the claim to be 

a bona fide displaced person / reritrate : 
Til ) Displaced person from cistwhile East Pakistun : 
lil camn Commandant of the Transit Centies of the 

Dandakarunva Project or of Relief Cimps in various 
States . 

OR 
riil District Magistrate of the area in which he mav , 

for the time being, bc resiilent. 


All candidates whether alrendy in Govciruent service 
or in Government owned industrial undertakine s nothic 
similar organisations or in nrivate emplement should submit 
their applications stirret to the Commission If any cand data 
forwards his annlication thurush his emnlayer and it touchs 
the Union Public Servire Commission late the application 
even if submitted to the eminlovcı hefore the closing date will 
not be considered 


OR 
lii) Ailditional District Magistiate in charge of Refugee 
Rer bilitation in his district. 

OR 
( iy ) Sub-Divisional Officer within the sub -division in his 
charge. 

OR 
( v ) Denuty Refugee Rehe hilitation Commissioner, West . 

Bengal/ Director (Rehabilitation ) in Calcutta . 


Persons already in Government service whether in a per 
manent or temnorary mnicity ou as work charged employees 
other than casual or daily rated cmployees are , however, re 
quired to submit an undertaking that they have informed in 
32 _ - 106GI/ 80 
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( b ) Reparlates from Sri lanka : 

( iv ) submitting fabricated documents or documents which 
High Commission for India in Sri Lanka , 

have heen tampered with , or 
(c ) Repaniure from Burma : 

( v ) making statements which are incorrect or falge , or 

suppressing material information , or 
Embussy of India , Rangoon or District Magistrate 
of the arca in which he may be resident. 

( vi) resorting to any other irregular or improper means 

in connection with his candidatuie for the examina 
( D ) By NCC ( " Certificate ( Army Wing ) / ( Senior Division 

tion , or 
Air Wing ) holders competing for the vacancies reserved for 
then in the I. M . A and 41 Force Acadeney Course , 

(vi) using unfair means during the examination ; or 
An attested / ccitified copy of a certificate to show that he 

(vii ) writing irrclevant matter , including obscene langunge 
19 i NCC C Certificate (Army Wing ) / ( Senior Division Air 

or pornographic matter , in tho script ( s ) ; or 
Wing ) holder or a certificate to the effect that he is appearing 

( 1x ) misbehaving in any other manner in the examination 
or appeared in the N . C . C . C Certificate ( Army Wing / / 

hall; or 
( Senior Division Air Wing ) examination , 

( x ) hajassing or doing bodily harm to the staff employed 
9 . REFUND OF FEE - - No refund of fee paid to the 

by the Commission for the conduct of their examina 
Commission with the application will be made except in the 

tions ; or 
following cases , nor can the fee be held in reserve for any 
other examination or selection : 

( xi ) attenipting to commit or as tho case may be abetting 

the commission of all or any of the acts specified 
( 1) A refund of Rs. 13 / - (Rs. 47 - in case of candi 

in the foregoing clauses may in addition to rendering 
dates belonging to Scheduled Castes / Scheduled 

himself liable to criminal prosecution be liable : 
Tribes ) will be made to il candidate who has paid 
tho praibed fec and is not admitted to the cxami 

( a ) to be disqualified by the Commission from the 
nation by the Commission . If, however, the appli 

Examination for which he is a candidate ; or 
cation is jojected on receipt of information that 
the candidate has failed in the degrce examination 

(b ) to be debarred either permanently or for a specified 
or will not be able to qubmit the proof of passing 

porlod 
the degree examination by the neacribed date , he 

(i) by the Cominission , from any examination 
will not be allowed refund of fee. 

or selection held by them . 
(11 ) A refund of Rs, 28 / - (Rs. 7 / - in the chase of candi 

( ii ) hy the Central Government, from any employ 
dates belonging to Scheduled Castes / Scheduled 

ment under them ; and 
Tribes ) will be allowed in the case of a candidate 
who took the Combined Defence Services Examina 

( c ) if he is already in service under Government , to 
tion May , 1980 and is recommended for admission 

disciplinary action under tho appropriate rules. 
to any of the courses on the results of that Examina 
tion provided his senuost for cancellation of candi 14 Original Certificare – Submission of .- Candidates who 
dature for the Combined Defence Services Examina qualify for interview on the results of the written examina 
tion November, 1980 and refund of fee is received tion will be required to submit original certificates in support 
in the office of the Commission on or before 31st of their age and educational qualification etc . to the Army 
March , 1981. 

Headquarters , AG s Branch . Directorate of Recruiting yoon 

nitor tho declaration of the results of the written examination . 
10 . ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS.- All 
amplicatings received in the prescribed form for this examina 
tion will be acknowledged. If a candidate does not receive 

15 COMMUNICATION REGARDING APPLICA 

TIONS. - AIL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN 
an acknowledgement of his anplication within a month from 

APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SEC 
the last dato of jeceint of anplications for the cxamination , 

RETARY UNION PUBLIC SERVICE COMMISSTON , 
he should at once contact the Commission for the acknow 

DHOT PUR HOUSE , NEW DET H - 110011 AND SHOULD 
ledgement. 

INVAPTABI Y CONTAIN THE FOLLOWING PARTI 
11. RESULT OF APPLICATION , If a candidate does 

CULARS : 
not receive from the Commission 4 communication regarding 

( 1 ) NAME OF EXAMINATION 
the results of his ap lication one month before the con 
mencement of the cxamination he should at once contact the 

(2 ) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION 
Commission for the result. Failure to comply with this 

( 3 ) ROI L NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF 
nrovininn will deprive tho candidate of any cluim to consi 

CANDIDATE JF THE ROLL NUMBER HAS NOT 
doration . 

BEEN COMMUNICATED 
12 . ADMISSION TO THE EXAMINATION . - -- The deci 

(4 ) NAME OF CANDIDATE ( IN FULL AND IN 
mion of the Union Public Service Commission as to the eligibi 
litv or otheiwise of a candidate shall be final. No candidate 

BỊ CK CAPITALS ) 
shall ha armitted to the riminition unless y holda il certifi 

(5 ) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLI 
cate of admission froin the Commission . 

CATION . 
13. ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND 

N . B . (i ) . - COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE 
GUILTY OF MISCONDICT. - - Candidates are warned that 

ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE AT 
they should not furnish any particulars that are false or sun 

TENDED TO . 
ness any material information in filling in the application 
foim . Candidates all also warned that they should in no 

N . B . ( ll ) - F A LETTER / COMMUNICATION IS RE 
caso correct or alte or otherwise tamper with any entry in 

CEIVED FROM A CANDIDATE AFTER AN 
a document or its attested certified copy submitted by them 

EXAMINATION HAS BEEN HELD AND IT 
nor should they submit a wimpered / fabricated document If 

DOES NOT GIVE HIS FULL NAME AND 
there is any inaccu ACY or any increpancy between two or 

ROLL NUMBFR IT WII I, BE IGNORED AND 
more such falliments on their attestert certifind munirs an 

NO ACTION WIL BE TAKEN THERFON . 
explanation regarding the discrepancy should be suhmitted 

16 . CHANGE OF ADDRESS - A candidate must see that 
A candidate who is or has heen declared hy the Commis . 

communications sent to him at the address stated in his 
sion to be pulliv o - - 

mmplication are redirected if necessary . Change in address 

should be communicated to the Commission at the farliest 
( i) obtaining support for his candidature by any means, 

annostunity giving the particulars mentioned in paragraph 15 
Or 

above, 
(ii) impersonating , or 

CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMIS 

SION FOR INTERVIEW RY THIS SERVICES SELECTION 
( ili ) procuring impersonation by any person, or 

BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES 
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SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLI 
CATIONS FOR THE EXAMINATION SHOULD IMME 
DIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT 
OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION 
NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO ARMY 
HEADQUARTERS , A .G S BRANCH RIG , 6 ( SP ) ( e ) ( ii ) 
WEST BLOCK 3 , WING 1, RAMAKRISHNAPURAM 
NEW DELHI- 110022 . FAILURE TO COMPLY WITH THIS 
INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE, OF 
ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF 
HIS NOT RECEIVING THE SUMMONS LETTERS FOR 
INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD . 

Although the authorities makc every effort to take account 
of such changes they cannot accept any responsibility in the 
matter . 

17 . ENQUIRIES ABOUT INTLRVIEW OF CANDI 
DATES QUALIFYING IN THE WRITTEN EXAMINA 
TION . - Candidates whose namey have been recommended 
for interview by the Services Selection Board , should address 
enquiries or requests if any relating to their intervicw direct 
to the Army Headquarters. AG s Branch ROG 6 (SP ) ( e ) (ii ) , 
West Block 3 , Wing 1 , Kumakiishnapuram New Delhi 
110022 and Air Headquarters ( P031, New Delhi in the case 
of Air Force candidatcs . 

Candidates are required to report for SSB interview on the 
date intimated to them in the call up letter for interview . 
Request for postponing interview will only be considered in 
very genuine circumstances and that too if it is administra 
tively convenient for which Army HQ / Air Headquarters will 
be the sole deciding authority . 

The candidates called for SSB interview at different Ser 
vices Selection Centres will bring with them the following 
articles : 

( a ) Passport size photographs in white shirt - 6 Nos , 
( b ) Bedding and blankets (according to season ) . 
(c ) Two pairs of white shirts and shorts . 
( ul ) A pair of white PT shoes and two pairs of white 

socks , 
( c ) Two pairs of trousCIS and shirts. 
(f) Fountain Pen , ink and pencils , 
( g ) Boot polish and white blanco . 

( h ) One mosquito net. 
18 . ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE 
WRITTEN EXAMINATION , INTERIIEW OF QUALIFIED 
CANDIDATES. ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS 
AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSE OF THE 
FINALLY QUALIFIED CANDIDATES. – The Union Public 
Service Commission shall prepare a list of candidates who 
obtain the minimum qualifying marks in the written examin .l . 
tion as fixed by the Commission in their discretion . Such 
candidates shall appear before a Services Selection Board for 
Intelligence and Personality Tests simultaneously for all the 
citries foi which they have qualified . 


examination and in the S .S . B . tests. Thc form and manner 
of communication of the results of the examination to indivi 
dual candidatçs shall be decided by the Commission in their 
discietion and the Commission will not enter into correspond 
cnce with them regarding the result, 

Success at the examination conlers no right of admission 
10 ibc Indian Military Academy, the Naval Academy, Air 
Force Academy or the Officers Training School as the caso 
may be. The final selection will be made in order of penit 
subject to medical fitness and suitability in all other respects 
and number of vacancies available . 

19 . DISQUALIFICATIONS FOR ADMISSION TO THE 
TRAININU COURSE ,-- Candidates who wero admitted to 
an earlier course at the National Delence Academy, Indian 
Military Academy, Air Force Flying College , Naval Academy, 
Cochin , ufficers Training School, Madias but were removed 
theretium on disciplinary grounds will not be considered for 
admission to the Indian Muitary Academy, Naval Academy, 
Air FOIL Academy or for grant of Short Service Commis8100 
in the A . my. 

Candidates who were previously withdrawn from the Indian 
Military Academy for lack of Officer -like qualities will not be 
admitted to the Indian Military Academy. 

Candidates who were previously selected us Special Entry 
Naval Cadets but were withdrawn from the National Defence 
Academy or fiom Naval Training Establishments for lack 
of Othcer -likc qualities will not be eligible for admission to 
the Indian Navy . 

Candidates who were withdrawan from Indian Military 
Acudemy, Officers Training School, N . C . C and Graduate 
Louise tor lack of Officer -like qualities will not be considered 
for grant of Short Service Commission in the Army, 


Candidates who were previously withdrawn from the N . C . C . 
and Grauuates Course for lack of Odlicer-like qualities will 
not be auuutted to the Indian Military Academy. 


20 . RESTRICTIONS ON MARRIAGE DURING TRAIN 
ING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN 
THE NAVAL ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACA 
DEMY, — Candidates for the Indian Military Academy Course 
or Naval Academy Courac , or Ar Force Academy Course 
must undertake not to marry until they complete their full 
tiaining . A candidate who marries subsequent to the dato of 
his application , though successful at this or wny subsequent 
examination will not be selected for training . A candidate 
who marries during training shall be disch , ged and will be 
liable to reſund all expenditure incuried cui him by the 
Government. 

No candidate for the Short Service Commission (N . T.) 
Course — 
( 4 ) who has entered into or contracted at marriage with 

a person having a spouse living; or 
( b ) who having a spouso living, has entered into or 

contracted a marriage with any person . 
shall be eligible for admission to the Oficers Training 
School/ grant of Short Service Commission . 

Provided that the Central Government may, if satisfied that 
such marriage is permissible under the personal luw applicable 
to such persons and the other party to the marriage and there 
dic other grounds for so doing, exempt any person from the 
operation of this rule . 

21. OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN 
THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL 
ACADEMY OR IN THE AIR FORCE ACADEMY. — After 
admission to the Indian Military Academy or the Naval Acu 
Jenny or the Air Force Academy candidates will not bo con 
sidered for any other Commission. They will also not bo 
permitted to appcar for any interview or cxamination after 
they have been finally selected for training in the Todian 
Military Academy, or the Naval Academy or the Air Force 
Academy, 


Candidates who qualify in the written examination for 
IMA ( D . E . ) Course and / or Navy ( S . E . ) Course and / or Air 
Force Academy Course irrespective of whether they have also 
qualified for SSC (NT ) Course or not, will be detailed for 
S . S . B . tests in March / April 1981 and candidates who qualify 
for SSC (NT ) Course only will be detailed for SSB tests in 
Jline / July 1981. 


Candidates will appear before the Services Selection Board 
and undergo the tests thereat at their own risk and will not 
be entitled to claim any compensation or other relief from 
Government in respect of any injury which they may sustain 
in the cours of or as a result of my of the tests given to 
them at the Services Selection Board whether due to tho 
negligence of any person or otherwise . Candidates will be 
required to sign a certificate to this effect on the form 
lppended to the application . 


To be açcçptable, candidates should secure the minimum 
qualifying maiko prately in ( 1 ) Written ( minution Pa 
( ii ) S . S . B . testa is fixed by the Commission in their discre 
lion . The candidates will be placed in the order of merit 
on the basis of the total marks secured by them in the written 


22 . INTELLIGENCE TEST - - INFORMATION ABOUT. - - 
The Ministry of Defencc (Directorate of Psychology Re 
search ) have published a book with the title " A Study of 
Intelligence Test Scores of candidates at Services Solection 
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Optlonul 
* 3 . Elementary 

Mathematics 
or Elementary 
Physics . . 


. 


Hts. 


100 


Boards." The purpose of publishing this book is that the candi 
dates should familiarise themselves with the type of Intelli 
gence Tests they are given at the Service Selection Boards . 

The book is priced publication and is on sale with Con 
troller of Publications , Civil Lines , Delhi -110054 and may be 
obtained from him direct by Mail Orders or on cash pay 
ment. This can also be obtained only against cash payment 
from ( 1) Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Emporia 
Building, C Block , Baba Kharag Singh Marg , New Delhi 
110001, ( ii) Salo counter of thọ Publication Branch at Udyog 
Bravan , New Delhi- 110001, and ( iii) the Government of India 
Book Depot, 8, K . S Roy Road , Calcutta-700001 . 
23. PAMPHLETS CONTAINING RULES AND QUESTION 

PAPERS OF PREVIOUS EXAMINATIONS INFOR 
MATION ABOUT. 
With the introduction of objective type questions for all the 
rapeis included in the scheme of this examination with effect 
liom the Combined Defence Services Examination , May 1978 , 
the printing of pamphlets containing rules and question 
papers for this eximination has been discontinued . However, 
copies of pamphlets containing rules and question papers of 
preceding cxaminations upto combined Defence Services 
L xamination held in November , 1977 arc on sale with the 
Controller of Publications , Civil lines, Delhi-110054 and may 
be obtained from him direct by nail orders or on cash pay 
nient. These can also be obtained only against cash payment 
from ( i) the Kitab Mahal, opposite Rivoli Çincma , Emporia 
Building C Block , Baba Kharag Singh Marg , New Delbi 
110001 ( ii ) Salc counter of the Publications Branch at Udyog 
Bhawan , New Delhi- 110001 , and (ii) the Government of 
India Book Depol , 8 K S . Roy Road , Culcutta -700001. The 
pamphlets are also obtainable from the agents for the Gov 
ernment of India Publications at various mofussil towns . 

R . S. AHLUWALIA 

Dy. Secy . 


* 4 . Mathematics 
or Physics . 2 Hrs . 150 * Candidates offer 

ing Eleinentary 
Mathematics wil 
take Physics a 
their 4th Pape 
and Candidates 
offering Elemon 
tary physics will 
take Mathe 
matics as their 

41h Paper . 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - - 
(c ) For Admission to Officers Training School. 


Burobiol i Salopelhi-1100012 oy Road, 


Subject 


Time 
allowed 


Maximum 
Marks 


1 . English . . 
2 . General Knowledge 


. 
. 


. 
: 


Hours 
Hours 


100 
100 


- 


- 


- 


- 


(d ) For admission 10 Air Force Academiy 


Subject 


Duration 


Maximum 

Marks 


APPENDIX I 


2 Hours 


100 


. 


. 


2 Hours 


100 


1 . English 
2 . Gencral 

Knowledge . 
3 . Elementary 
Mathematics 

. 
4 . Mathematics or Physicy 


. 


. 


( The scheme, standard syllabus of the examination ) 
A . SCHEME OF THE EXAMINATION 
1. The Competitive cxamination comprises : 

(a ) Written examination is shown in para: 2 below : 
(b ) Interview for intelligence and personality test (vidk 

Part B of this Appendix ) of such candidates as 
may be called for interview at one of the Services 

Selection Centres . 
2 . Tlie subjects of the written examination , the time allow 
ed and the maximum narks allotted to each subject will be 
as follows : - - 
( a ) For admission to Indian Milutui Acadeniy 


100 


2 Hours 
2 Hours 


150 


7 hc maximum marks allotted to thc written examination 
and to the Interviews will be qual for each course i. c , the 
in vmum maiks allotted to the written examination and to 
the Intci views will bo 300 , 450 , 200 and 450 each for admis 
nion to the Indian Military Academy, Naval Academy, Offi 
cers Training School and Air Force Academy. 

3 . THE PAPERS IN ALL THE SUBJECT WILL CON 
SIST OF OBIECTIVE TYPE OUESTIONS ONLY . FOR 
DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE 
SEE CANDIDATES INFORMATION MANUAL AT AP 
PENDIX V . 


Subject 


Dur tion 


Maximum 
Marks 

- - 


1. English , . 

. 
2 . GeneralKnowledg . 
3. Elementary Mathematics 


. 2 Hours 

2 Hours 
: 2 Hou 


100 
100 


- 


- - 


- - 


- - - 


(b ) For Ailniission to Nuval Acuulemy 

- - - - - - 
Subject 

Timo Maxi 
allowed nium 

marks 


4 . In the question papers, wherever necessary question , il 
volving the Metric System of Weights and Measures only 
will be set. 

5 . Cundidates inust wiite the papers in their own hand . 
In no circumstances will they be allowed the help of a scribe 
to write answers for them . 

0 The Commission have discretion to fix qualifying marks 
in any or all the subjects at the examination . 
B . STANDARD AND SYLLABUS OF THE 

EXAMINATION 
STANDARD 

The standard of the paper in Elementary Mathematics will 
be of Matriculation Examination and that of Elementary 
Physics will of Higlicr Secondary lumination . 

The Stunlaid of papers in othei subjects will approximate 
ly be such as may be expected of a giaduate of an Indian 
University , 


- 


- 


- 


- 


- 


Compulsory 

1 . English , 
2 . General 

Knowledge 


, 


, 
. 


2 lirs . 
2 Hrs . 


100 
100 
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Measures of central tendency . 


There will be no practical examination in any of the 
subjects . 

SYLLABUS 

ENGLISH 
The question paper will be designed to test the candidate s 
understanding of English and workmanlike use of words , 

GENERAL KNOW LEDGE 
General Knowledge including knowledge of curient events 
and of such matters of every day observation and experience 
11 their scientific aspects as may be expected of an cducuted 
person who has not made a special study of any scicntilo 
subject. The paper will also include question , on History of 
India and Geography of a nature which candidates should bo 
able to answer without spccial stuly . 


LLEMENTARY PHYSICS 
( * ) Mensation . -- Units of measurement; CGS and MKS 
units Scolai5 and vectors. Composition and resolution of 
forces and velocities . Uuform acceleration . Rectilinear 
motion under uniform acceleration . Newtons Laws of Motion , 
concept of Force , Units of Force . Mays and weight. 


ELLMENTARY MATIEMATICS 
Arithmetic 

Number System -- Natural numbers , Integers , Rational 
and Rcal numbers . Fundamental operations - addition , sub 
traction , multiplication , division , Square roots, Decimal frac 
tions. 

Unitary method - lime and distance , time and work . Per 
centages applications to simple and compound interest, profit 
and loss . Ratio and proportion , variation . 

Elementary Number Theory - - Division algorithm , Prime 
and composite numbers . Tests of divisibility by 2 , 3 , 4, 5 , 
y and 11 Multiples and factors . Factorisation Theorem , 
EL.C . F . and L . L . M . Euclidean algorithm . 

Logarithms to base 10 , laws of logarithms, use of logar 
ithnic tables . 


( 1 ) Michuniis ul Solids . — Motion under gravity . Parallel 
forces, Centre of Gravity , States of equilibrium , Simple 
Machines. Velocity Ratio . Various simple machines includ 
ing inclined plane , Screw and Gcars . Friction angle of fric 
cions , coelhcient of friction . Work , Power and caergy, Poten 
lial und kinetic energy . 

( c ) Properties of fluids. - Pressure and Ihrust. Pascal s 
Liw , Alchimedes principle . Density and Specific gravity , 
Application of the Archigiedes principle for the determination 
Ol ypecific gravitics of solids and liquids. Laws of floatation . 
Measurement of pressure exterted by it gas . Bolye s law , 
All pumps . 

( d ) Heat. - Lineal expansion of solids and cubical expan 
sion of liquids. Real and apparent expansion of liquids. 
Charles Law . Absolute Zero ; Boyles and Charles Law ; spe 
cific heat of solids and liquids; calorimetry . Transmission of 
heat; Conductivity of metals. Change of State . Latent heat 
of fusion and vaporization . SVP humidity , dew point and 
i elative humidity . 

( e ) Light.- - Rectilinear propagation . Laws of election , 
spherical mirrors ; Refraction , laws of refiaction , Lenses , Opti 
cal instruments , camera , projector, epidiascope , telescope 
Microscope , binocular & periscope . Refraction through a 
prism , dispersion . 

( t ) Sound . - Transmission of sound ; Reflection of sound , 
resonance . Recroding of sound -gramophone. 

18 ) Magnetism & Electriciry - Laws of Magnetism . Mag 
netic field , Magnetic lines of force , Terrestrial Magnetişnı, 
Conductors and insulatois. Opin s Law . P . D . Resistances 
EMF ( Resistances in series and parallel ) . Potentiometer, 
Comparison of EMF s Magnetic ellect of an electric current; 
A conductor jo a magnetic field . Fleming s left hand rulc . 
Measuring instruments - Galvanometer , Ammeter Voltmeter , 
Wattmeter, chemical effect of an electric current, electro 
plating , Llectroinagnetic induction , Faradky s Laws; Basic 
AC & DC - generator . 


Alyebra 


Basic Operations ; simple factors , Reminder Theoiem , 
HI. C . F ., L . C . M . Theory of polynomials, Solutions of qual 
ratic cquations , relation between its 100ts and coufficients. 
(Only real roots to be considered ) . Simultaneous lingar 
cquations in two unknowns- analytical and graphical solu 
tions . Simultaneous linear jacquations in two variables and 
their solutions. Practical problems leading to two simultanc 
ous linear equations or inequations in two variables or quad 
ratic equations in one variable and their solutions . Set language 
and set notation . Rational expressions and conditional identi 
tics. Laws of indices . 


PHYSICS 


1 gonometry 

Sine X , Cosine X , Tangent X when 0 X 90 % . 

Vaules of sin x , cos x and tan x , for x = 0 :, 30°, 45 ., 
60 : and 90 : , 

Şimple trigonometric identities . 
Use of trigonometrical tables. 
Sinipic cases of heights and distances. 


1. General properties of matter and mechanics 

Units and dimensions , scalar und vector quantities ; Moment 
of Inertia , Work , energy and momentum . Fundamcntal laws 
ol mechanics ; Rotational motion Gravitation . Simple har 
monic motions, simple and compound pendulum . Elasticity , 
Surface tension ; Viscosity of liquids. Rotary pump. 


Grometry 


Lines and angles, Punc ind plane figures , Theorems on ( i ) 
Properties of ungles at a point, ( ii ) Parallel lines , (ii) Sides 
and angles of il triangle ( iv ) Congruency of triangles, ( v ) 
Similar tranylcy, ( v ) Concurrence of medians and altitudes , 
( vii ) Properties of angics, sides and diagonals of a parallelo 
gram , rectangle and square , ( viii ) Circle and its propostics 
including tangents and normals , ( ix ) Loxi. 
Mensuration 

Areas of squales , rectangles , paralleloglitms, liangle and 
Cicle . Arcus of ligures which can be split up into these 
figures ( Field Book ) Surfacc area anul volume of cuboids, 
lateral sufuce and volume of right circular coney and cylin 
ders Surface area and volume of spheres, 
Staristics 

Collecloin kun labulation of stilisticul chata Ciuphill ic 
presentation --- fiequency polifon , histogum) , bali chat , pice 
chaits etc . 


2 . Sound 

Dampcd , foiced and free vibrations. Wave motion . Don 
pler effect, veloctiy of sound waves; effects of pressure tem 
perature and humidity on velocity of sound in a gas. Vibril 
tion of strings , membranes and gas columns , Resonance , 
bcuts ; Stationiuy waves. Measurement of frequency , velocity 
und intensity of sound . Elements of ultra sonics . Elemen 
tary principles of gramophone, talkies and loudspeakers. 
3 . Hear and The modynamics 

Temperature and its ineasuicment; thermal expansion ; 
Isothermal and adiabatic changes in gasca . Specific heat and 
thermal conductivity ; Hlements of the kinetic theory of 
inatter ; Physical ideas of Boltzmann s distribution law ; van 
der Wall s equation of state ; Joulc Thompson effect ; fique 
( action of gases ; Heat engines ; Cainot s theorem ; Laws of 
thermodynamics and simple applications . Blach body radia 
tion , 


4 . Light 

Gilometral oplics. Velocity of light. Relleutinn hel 
Tefraction of light at plane and spherical surfaces. Spherical 
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under gravity (in vacuum ) . Impulso work and energy . Con 
servation of energy and linear momentum , Uniform circular 
Motion. 


and chromatic defects in optical images and their correction . 
Eye and other optical instruments. Wave theory of Jight, 
interference . 
5 . Electricity and Magnetism 

Energy due to a field ; Electrical and magnetic properties 
of matter ; Hysteresis permeability and susceptibility ; Magne 
tic field due to electrical current ; Moving magnet and moving 
coil galvanometers . Measurement of current and resistance ; 
Properties of reactive circuit elements and their determina 
tion , thermoclectric effect; Electromagnetic induction ; Pro 
duction of alternating currents. Transformers and motors ; 
Electronic valves and their simple applications, 


6 . Statistics.- - Probability Classical and statiytical definition 
of probability , calculation of probability of combinatorial 
methods, addition and multiplication theorcms, conditional 
probability . Random variables (discret and continuous ) , 
density function. Mathematical expectation. 

Standard distribution - Binomial distribution , definition , 
mcan and variance , skewness , limiting form simple applica 
lion ; Poisson distribution , - definition , mean and variance 
additive piOperty fitting of Poisson distribution to given data . 
Normal distribution , simple properties and simple applica 
tions , litting a normal distribution to given data , 

Bivariate distribution - Correlation , lincar regression invol 
ving two variables, fitting of straight line, parabolic and 
cxponential cuives , properties of correlation coefficient. 


6 . Modern Physics 

Elements of Bobr s thcory of atom . Electrons. Discharge of 
Electricity through gasco ; Cathode Rays and X - rays. Radio 
activity . Artificial radioactivity , Isotopes. Elementary ideas 
of fission and fusion . 


Simple sampling distribution and simple tests of hypothe 
sis ; Random sample . Statistics, Sampling distribution and 
standard error. Simple application of the normal, ty Chi 
and F distributions to testing of significance of differenco of 
imeans. 

Note : - Out of the two topics No, 5 Mechanics and No. 6 
Statistics , the candidatca will bo allowed the option of answer 
ing questions on any of the two topicy . 

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST 


In addition , lo the intorview the candidates wll be put to 
lotclligence Tcsts both verbal and non - verbal, designed to 
aysess their basic intelligence. Thoy will also be put to 
Group Tests such as gioup discussions , group planning out 
door group tasks , and asked to give brief lectures on specified 
subjects . All thesc tests are intended to judge thc mental 
calibrc of a candidate . In broad terms, this is really an 
assessment of not only his intellectual qualities but also his 
socia Itraits and inteiests in current affairs . 


MATHEMATICS 
1. Algebra 

Algebra of Sety , rclations and functions ; inverse of func 
tions; composite function ; equivalonce relation ; De Movire s 
theoren for rational index and its simple applications. 
2 . Matrices 

Algebra oi Matricey, determinants, simple propeilies of 
determinants, product of determinants ; adjoint of a matrix ; 
inversion of matrices , rank of a matrix . Application of 
matrices to the solution of linear equations ( in three dimen 
sions ) . 
3 . Analytical Geometry 

Analytical Geometry of two dimensions 

Straight lines, pair of straight lincs, circles , systems of 
Circles, ellipse , parabola , hyperbola (referred to principal 
axis ) . Reduction of a second degree cquation to standard 
form . Tangents and normals . 

Analyılcal Geometry of three dimensions 

Planes, straight lincs and spheres (Cartesian co -ordinate 
only ) . 
4 . Calculus and Differential Equation 

Differential calculus - Concept of limit , continuity and 
diffcrentiability of a function of one real variable , derivative 
of standard functions, successive differentiation . Rolle s 
theorem . Mean value theorem ; Maclaurin and Taylor series 
( proof not nccded ) and their applications; Binomial cxpan 
sion for rational index , expansion of exponential, logarithmic 
trigonometrical and hyperbolic functions. Indeterminate 
formg. Maxima and Minima of a function of a single variable , 
geometrical applications such as tangent, normal substanyent, 
aubnormal, asympotic curvaturc ( cartesian co - ordinates only ) . 
Invelope : Partial differentiation . Fuler s theorem for homo 
geneous functions. 

Integral culculus - Standard methods of integration , 
Reimann deAnition of definite integral of continuous functions. 
Fundamental theorem of integral calculus. Rectification , 
quadrature , volumes and surface area of solids of revolution . 
Simpson s rule for numerical integration . 

Diffcrential equations Solution of standard first order 
differential cquations, Solution of second and higher vider 
linear differential equations with constant co - efficients. Simple 
application of probleme on growth and decay , simplç harmo 
oic motion . Şimple pendulum and the like. 
5. Mechanics (Vector method s may be used ) 

Statics . Conditions of equilibrium or coplanar and con 
current forces . Moments, Couples Centre of gravity of 
simple bodies . Friction , Static and limiting liiction , angle 
of friction , equilibrium of a particle on a rough inclined 
plane. Virtual work ( two dimensions ). 

Dynamics. -- Kinematics Displacement, speed velocity and 
Acceleration of a particle , relative velocity , Motion in a 
straight line under constant acceleration . Newton s luwe of 
motion . Central Orbits . Simple harmonic motion . Motion 


APPENDIX II 
( Physical Standards or Adniission to the 

Academy/ School) 
Note . - CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT 
ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL 
STANDARD . THE STANDARDS OF MEDICAL FITNESS 
ARE GIVEN BELOW . 

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE RE 
JECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS . 
CANDIDATES ARE THEREFORE, ADVISED IN THEIR 
OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY 
EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICA 
TIONS TO AVOJD DISAPPOINTMENT AT THE FINAL 
STAGE. 


A sufficient number of suitable candidatos recommended by 
the Services Selection Board will be medically examined by 
a Board of Service Doctors . A candidate who is not declared 
fit by the Medical Board will not be admitted to the Academy 
or the School. The more fact that medical examination has 
been carried out by a Board of Service Doctors will not mean 
or imply that the candidate has been finally selected . The 
proceedings of the Medical Board are confidential and cannot 
be divulged to anyone. The results of candidates declared 
unfit / temporarily upſit are intimated to them along with the 
procedure for submission of fitness certificate and appeal. No 
request for the results of Medical Board will be entertained 
by the President of the Medical Board . 

Candidates are advised in their own interest that if their 
vision does not come up to the standard they must bring with 
then their correcting glasses if and when called fur Services 
Selection Board Interview /Medical Examination , 

1. To be passed fit for admission to the Academy School a 
Candidate must he in good physical and mental health and 
free from any disability likely to interfere with the efficient 
performance of duty . 
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(m ) there is no hydrocele or definite Varicocele or any 

other disease or defect of the genital organs , 


2 . It will, however, be ensured that-- 
( a ) there is no evidence of weak constitution , imperfect 

development, serious malforinations or obesity ; 
(b ) there is no maldevelopment or impairment of func 

tion of the bones or joints ; 


NOTE 1 . -- A candidate with a rudimentary cervical rib in 

whom there are no signs and symptoms referable 
to the cervical rib may be considered fit. How 
ever, the defect is to be recorded as 1 minor dis 
ability in the medical board proceedings. 


NOTE 2. - X -ray spine will be taken to exclude maldevelop 

monts . 
(c ) there is no impediment of speech ; 
(d ) there is no malformation of the head or deformity 

from fracture or depression of thc hones of the 


skull; 


(e ) there is no impaired hearing , discha . ge from or 

disease in either ear , unhealed perforation of the 
tympanic membranes or signs of acuto of chronic 
suppurativo otitis media or evidence or radical or 
modified radical mastoid operation ; 


NOTE : A soundly healed perforation without any impair 

ment of the mobility of the drum and without 
impairment of hearing should not be 9 bar to 

acceptance of a candidate for the Army. 
(f ) there is no discase of bones or cartilages of the 

nose or nasal polypus or disease of the nasopharynx 

and accessory sinuses ; 
NOTE : A small asymptomatic trumatic perforation of the 

nasal septum would not be a cause for outright 
rejection . But such cases will be referred to the 

Adviser in Otology for examination and opinion 
( g ) there are no enlargad glands in the neck and other 

parts of the body and that thyroid gland is normal; 


N . B .. . (i) A candidate who has been operated for Lydiocele 

will be accepted if there are no abnormalities of the 
cord and testicnle and there is no evidence of 

filariasis . 
(ii ) Undescended intra abdominal testicle on one side 

" hould no1 be a bai to acceptance provided the other 
testicle is normal and there is no untoward physical 
or psychological effect due to the undescended testi 
cle . Undeacended testis retained in the inguinal canal 
or the external abdominal ring is , however , a bar to 

acceptance unless corrected by operation , 
( n ) there is no fistula and / or fissure of the anus or 

evidence of haemorrhoids; 
( 0 ) there is no discase of the kidneys. All cases of 

Glycosuria or Albuminuria will be rejected ; 
( p ) there is no disease of the skin unless temporary or 

trivial Acars which by their extent or position cause 
or are likely to cause disability or marked disfigure 

ment aro a cause for rejection ; 
(q ) thore is no active latent or cogential venereal 

disease ; 
(1 ) there is no history or evidence of mental disease of 

the candidato or his family . Candidates suffering 
from epilepsy, incontinance of urine or enuresis will 

not be accepted ; 
(s ) thero lo no squint or morbid condition of the eyes 

or of the lids which is liable to a nisk of aggrava 

tion or recurrence ; 
(t) there is no active trachoma or its complication and 

sequelac. 
NOTE – Remedial operations are to be performed prior to 

entry . No guarantee is given of ultimate acceptance 
and it should be clearly understood by the candi. 
dates that the decision whether an operation is 
desirable or necessary 1g one to be made by their 
private medical adviser. The Government will 
accept no liability regarding the result of operation 

or any expenso incurred . 
3 . Standards for Height, Wright and Chese Measurement 
(a ) Height 
( i ) The height of a candidate will be measured by 

miking him stand against the standard with his feet 
together. The weight should be thrown on the 
hcels, and not on the toes or outer sides of the feet . 

He will stand crcct without rigidity and with the 
heels, cavics, buttocks and shoulders touching the 
standard ; the chin will be depięssed to bring the 
vertex of the head levcl under the horizontal bar 
and the height will be recorded in centimetres deci 
mal fraction lower than 0 . 5 centimetre will be 
ignored ; 0 5 centimetre will be recorded as such and 

0 .6 cm . and above will be recorded as one . 
(ii ) The minimum cceptable height for a candidate is 

157 ,5 cm . ( 1.57 cm . for the Navy ) except in the case 
of Gokha . Nopalesc , Assamese and Garhwali 
candidates in whosc cayo the height in correlation 
table at (b ) ( i ) helow may be reduced by 5 .0 cm . 
The minimum height of naval candidates from 
MANIPUR , NFFA, MEGHALAYA , TRIPURA , 
MIZORAM AND NAGALAND may also be reduc 
cd by 5 cm and 2 cm . in the case of candidates from 
I ACCADIVES. 


NOTE : Scars of operations for the removal of tuberculosis 

glands are not a cause for rejection provided that 
there has been no active disease within the proced 
ing 5 years and the chest is clinically and radio 

logically clear. 
(h ) there is no disease of the throat palate, tonsils or 

gums or any disease or injury affecting the normal 
function of either mandibular joint ; 


NOTE : Simple hypertrophy of the tonsils , if there is no 

history of attacks of tonsilitis is not a cause for 

rejection . 
(i ) there is no sign of functional or org inic discnsc of 

the heart and blood vessels ; 
( j) there is no evidence of pulmonary tuberculosis or 

nicvious history of this disease or any other chronic 

disease of the luogs ; 
( b ) there is no evidence of any disease of the (ligestive 

system including any abnormality of the liver and 

spleen ; 

(1 ) there is no inguinal herniu or tendency thereto ; 
NOTT · ( 1 ) Inguinal hernia (unoperated ) will he a cause for 

rejection 
( 2 ) Those who have been onerater fros hernia ini, te 

declared medically fit provided : 
(i ) One ycar has elapsed since operation . Docu 

mcntary proof to this effect is to hc rio 

dusul by the candidato 
(ii) General tone of the abrlominal masculature 

is good . 
( iii ) There has been no recurrence of the hernia 

or complication thercto concerned with the 
operation , 


(ii) For Air Force Academy candidates Height - Not 

less than 162 56 cm . (64" ) to 190 50 cm ( 7 " ) , 

Ieg Length - -Not less than 99 06 cm ( 39 " ) . 
(h ) Weight 
(i) Weight will be taken with the candidate fully strip 

ped or with underpants only . In recording weight 
fraction of 1 / 2 kg, will not be noted . A correlation 
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table between age , height and 
given below for guidance : 


average weight is 


Ago lagt 
birth day 


Height without shocy 


Weight 
- - -- - - - 

- - - 
Average Averige 
Minimum Maximum 


inferior angles of the shoulder blades hehind and its lower 
edge the upper part of the nipples in front. The aims will 
then he lovered to hang loosely by the sides, Care will be 
take that the shouldeis ure not thrown upwly or back 
wards so Oy to displace the lase . The candidate will then be 
directed to take a deep inspimtion several times and the 
maximum and mininum expansion of the chest will be care 
fully noted . The minimum and maximum will then he 
recorded in cm . thus 84 / 89 and 86 /91 etc . 

In recording the measurements , decimal fraction lower than 
0 . 5 centimetre will be ignored : 0 . 5 centimetre will be record 
ed ils such and 0 . 6 cm . and above will be recorded as one . 
For Air Force Academy candidates Chest Measurements 
Fully expanded chest should not be less than 81. 28 cm 
(32" ) with 5 . 08 cm ( 2 " ) expansion , 
" X -Ray" of cheat is compulsory . 


Years 


Centimetres 


17 to 18 


Kgs. 
43 . 5 
480 
52 . 5 


Kgs. 
55 .0 
595 
64 . 0) 


57 . 0 


19 


157 . 5 & under 165. 0 , 
165 . 0 & under 172 . 5 
172 . 5 & under 1830 . 
183 . 0 & upwards . 
160 .0 & under 165 .0 . 
165 .0 & under 172 5 . 
172 - 5 & under 1780) . 
178 . 0 & under 1830 . 
183 . 0 & upwards 


44 - 5 
49 -0 


53 . 5 


56 . 0 
60 . 5 
65 . 0 
69 . 5 

- 


580 
62 - 5 


20 & up - 
wards 


45 . 5 


160 . 0 & under 165 .0 
165 . 0 & under 172 . 5 , 
172 . 5 & under 1780 . 
1780 & under 1830 , 
183 -0 & upwards . 


For Air Force Academy : X -Ray spine of all candidates 
to be taken to detect the following abnormalitice which are 
considered as causes for rejection : 

( i) Ecoliosis more than 7° hy Cohb s method . 
( ii) Spina Bifida except at Sv 1. 
( iii ) Unilaterul Sacralization of LV S. 
( ivi Scheuernian s Disease , Scheuerman s Nodes, Spon 

dyloysis or Spondylolis-thesis 
(v ) Any other significant spinal disease . 


56 . 5 
61 . ) 
66 .0 
70 . 5 


50 . 0 
54 - 5 
59 . 0 
63 .0 


HEIGHT AND WEIGHT STANDARDS 
For Navy and Air Force only 


Height in Cellmetres 


Agc 


18 years 


20 years 


22 years 


4 . Dental Condirion --- 

It should be ensured that sufficient number of natural and 
sound teeth are present for cfficient mastication , 
(a ) A candidate must have a minimum of 14 dental 

points to be acceptable . In order to assess the 
dental condition of an individual points are allotted 
as rinder for teeth in good anposition with cortes 
ponding teeth in the other Jaw 
(il Central incisor, lateral incisor , canine Ist and 

2nd pre -molar and under developed 3rd molar - - 

1 point cach . 
( ii ) ist and 2nd molar and fully developed 3d 

molar - 2 points each , 


Weight in Kilograms 


157 
160 
162 
165 


168 
170 


173 


175 
178 


When all 32 teeth are present. there will be a total count 
of 22 points . 
( b ) The following teeth in good functional apposition 

niist be presented in each jaw 

(i ) iny 4 of the 6 anteriors . 
( ii) any 6 of the 10 posteriors . 


180 


183 
185 


188 


190 
193 
195 


NOTE — Candidate for direct commission and technical 
fraduates, with well ſitting dentures will , however , he accent 
ed for commission . 
( c ) Candidate suffering from severe hvorrhoet will he 

1ejected . Where the state of nyorrhorn is much that 
in the opinion of the dental officer it can be curral 
without extinction of tecth , the candiliite may ha 

accepted . 
5. l isel Syndaril ( 4 ) 

Better eve Worse eve 
Disliint vision ( collected 

6 /6 

6 / 18 
Myopio of not more than - 1 . 5 D including astigmatism 
Manifest lyncrretropria of not more than + 3. 50 including 
ostigmatism . 


(ii ) It is not possible to lay down precise standards for 

wcight in relation to height and age . The correla 
tion table , is therefore , only a guide and cannot be 
applied universally . A 10 per cent ( + 6 hg, for the 
Navy and Air Force ) departure from the average 
weight given in the table is to be considered as 
within normal limits . There inay nevertheless be 
some individuals who according to the above stan 
dard may be overweight but from the general build 
of the boxly are fit in every respect. The over 
weight in such cases may be due to heavy boncs and 
muscular development and not to obesity . Similarly 
for those who are underweight, the criteria should 
be the general build of the body and proportionate 
development rather than rigid adherence to the 

standards in the above table. 
( c ) Chev - - The chest should be well developed with a 
minimum range of expansion of 5 .0 cm . The candidate s chest 
will be movied by making him stand orect with his feet 
together, and his arms raised over his head . The tapc will be 
so adjusted round the chest that its upper edge touches the 


Nori 1 . Funrine and Media to be healthy and within nor 

mal linits . 
? . No undue degenerative signs of vilicou o choro 

Tc - ina to he preveni suggestin . progressiva miyopin . 
3. Should have good binocular vision , fusion faculty 

and full field of vision in hoth eyes . 
4 . There should be no organic disease likely to exacer 

bation or deterioration , 
Myopia . Not to cxceed 0 .5 dioptre in any one meridion . 
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Binocular Vision 

The candidates must possess good binocular vision ( fusion 
faculty and full field of vision in both eyes ) . 
Colour Vision 

Candidates who do not possess the minimum colour per 
ception standard CP - 3 ( Defective Stato ) , defined below will 
be declared Unfit : --- 

CP - 3 (Defective Safe ) - Candidates should be able to 
recognise white signal red and signal green colours 
correctly as shown by Martin s Lantern at a distance 
of 1. 5 metres or read the requisite plates of Ishihara 

Book / Tokyo Medical College Book 
Visual Standard (Navy ) 

Standard I 
(a ) Visųul Acuity 

Better cyc Woryc ye 

V - 6 /6 V - 6 / 9 
Distant Vision 

Correctable to 6 / 6 
Special requirements : 
Normally Cadets / Direct entry officers for all Branches of 
the Navy will not be tested for Della Casa for Night Vision 
acuity (NVA ) as a routine and will be asked to furnish the 
following certificate at the time of medical examination 
which will be attached to the medical board proceedings : 

I, hereby certify that to the best of my knowledge there 
has not been any case of congenitul night blindness in our 
family and I do not suffer from it. 

Signature of the candidate 

Countersignature of the Medical Officer 
colour perception , Standard I MIT (Mortin ) LANTERN 

TEST . 
Heterophoria 

Limits of Heterophoria with the Maddox Rod /Wing tests 
( provided convergence insufficiency and other symptoms are 
nbsent ) inust not exceed : 

(a ) At 6 metres 


dioptres of which not 
more than 10 dioptre 
may be due to astig 

matism , 
Муорагія 

not to exceed 0 . 5 

dioptyre in any one 
Binocular Wisdon 

mesidian 
The Candidate must possess good binocular vision (fusion 
faculty and full field of vision in both eyes ) . 

Visual standard (Air Force ) 

Visual Acuity — 6 / 6 in one eye and 6 / 9 in the other correct 
able to 6 / 6 with glasses. Fields of vision must be full in 
cach eye . 

Colour Vision Normal. 
Note : - Candidates who wear glusses habitually are not 

oligible . The fuindi & media of the eye should be 
normal. There should not be any active discase 

of tbe cyelids. 
6 . Jeuring Stundard 

Henning will be tested by specch test. Where required 
Midiomctric records will also be taken . 
(a ) Speech test. — The candidate should be able to hear 

a forced whisper with each car separately standing 
with his back to the examiner at a distance of 
609. 5 cm . in a reasonably quiet room . The exami 
ner should whisper with the residual air ; that is to 
say at the end of an ordinary expiration . 
Andlonierric record , -- The candidate will have no 
loss of hearing in either ear at frequencies 128 to 
4096 cycles per second , Audiometry reading bet 
ween plus 10 and minus 10 . (Not applicable to 

Navy ) . 
Hearing Standard (Air Force ) 

Should be able to hear forced whisper from a distance 
of 610 cm ( 20 feet ) with cuch car soparately (other being 
closed ) . 
Note : The candidates tympanic membrane of both ears 

should be normal and freely mobilo denothing the 
patency of custachion tubes . There should not be 

Any sign of chronic or active S .O . M . 
Urine : Should be free from sugar and Albumen . ECG 

( Electro Cardiogram ) is compulsory and must be 

within normal limits . 
Routine bašal EEG . All candidates for Air Force Aca 
demy will be subjected to EEG examination. Those with 
Specific abnormalities will be rejected . 
Note : A candidate for Air Force Academy must be freo 

from any active or latent , acute or chronic medical 
or surgical disability or infections. Cardiovascular , 
respiratory ,, urogenital, nervous and other systems 
the body should be normal. 


Exophoria 8 Prism dioptres 
Esophoria 8 Prism dioptres 
Hyperphoria 1 prísın dioptro 


(b ) At 30 cms 

Esophoria 6 prism dioptres 
Exophoria 16 prism dioptres 
Hyporphoria 1 prism dioptre 
Limits of hypermetropia (under homatropino ) 

Botter Eyes 
Hypermetropia . . 

. 1 . 5 dloptres 
Simple Hypermetropic , , , 0 .75 dioptre 
Astigmatism 


Compound Hypermetropic 
Astigmatism 


The error in the more 
hypermetropic meridian 
must not exceed 1 . 5 
dioptres of which not 
more than 0 .75 dloptre 
may be due to astig 
matism . 


APPENDIX NI 

( Brief Particulars of service etc.) 
( A ) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN 

MILITARY ACADEMY, DEHRA DUN . 
1. Before the candidate joins the Indian Military 
Academy 
( a ) he will be required to sign a certificate to the effect 

that he fully understands that he or his logal heirs 
shall not be entitled to claim any compensation or 
other relief from the Government in respect of 
any injury which he may suạtain in the course of or 
as a result of the training or whore bodily Infirmity 
or death results in tho course of or as a result of a 
surgical operation performed upon or anaesthesla 
administered to him for the treatment of any injury 

received as aforesaid or otherwise ; 
( b ) his parent or guardian will be required to sign # 

bond to the effect that it for any reason considered 
within his control, the candidato wishes to withdraw 
before the completion of the course or fails to 
accept a commission if offered he will be liable to 
refund the whole or such portion of the cost of 
tuition . food , clothing and pay and allowances 
received as may be decided upon by Government, 


Worso - Eyes 
2 . 5 dioptres 


. 


. 


Hypermetropia . . 
Simple Hypermotropic 

Astigmatism . 
Compound Hypermetropic 

Astigmatism , , 


. 
. 
, 


. 1 . 5 dioptres 
. The error in the more 
, hypermetropic meridion 

ml? t 1 crede 
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int 


from them before their departurc . They and their parents / 
guardians will be required to exccuto a bond to this effect 
before the candidates are allowed to join Indian Military 
Academy. A Gentleman Codęt who is not considered aliitable 
to complete the full course of training may, with permission 
of the Government, be discharged . An Army candidate under 
these circumstances will be icverted to his Regiment or 
Corps, 


2 . Candidates finally selected will undergo 1 course of 
training for about 18 months, Candidates will be enrolled 
under the Army Act as gentlemen cadeta . Gentlemen 
cadets will be dealt with for ordinary disciplinary purposes 
under the rules and regulations of the Indian Military 
Aliklemy, Dehia Dun , 

3 . While the cost of training including accommodations , 
books , uniforms, boarding and medical treatment will be 
borne by Government, candidates will be expected to meet 
their pocket expenses themselves. The minimum expenses 
at the Indian Military Academy are not likely to exceed 
Rs. $ 5 .00 per mensem . If a cadet s parent or guardian 15 
unable to meet wholly or partly cven this expenditure finan 
cial assistance may be granted by the Government. No cadet 
whose parent or guardian has an incomc of Rs. 450 . 00 per 
mensem or above would be eligible for the grant of the 
firunclal assistance . Tbe immovable property and , olher As 
sets and income from all source are also taken into account 
for determining the eligibility for financial assistance . 


8 . Commission will be granted only on sucocesful comple 
tion of training. The date of commission will be that 
following the date of successful completion of training, 
Commission will be permanent. 


9 . Pay and allowances , pensions , leave and other conditions 
of sei vice after the grant of commission will be identica 
with those applicable from time to time to regular oflicers 
of the army . 
Training : 

10 . At the Indian Military Academy, Army Cadets are 
kulown as Gentlemen Cadets and are given strenuous military 
training for a period of 18 months aimed at turning out 
officers capable of lcuding infantiy sub -units. On successful 
completion of training Gentlemen Cadets are gianted Perma 
nent Cominission in the rank of 2nd Lt. Subject to being 
ncdically fit in $ . H . A . P . E . 


11. Terms and Conditions of Servicr 

(i ) PAY 


Rank 


Pay scale 


Rank 


Pay scale 


- 


Rs . 


Rs. 


2nd Licut 


1900 fixed 


Leiut 
Captain 
Major . 


750 - 799 Lt. Colonel 

( Time Scale ) 
. 830 — 950 Colonel 

1100 - 1300 Brigadier . 
1450 – 1800 Mal General 


The parent / guardian of a candidate desirous of having any 
financial assistance , should immediately after his son / ward 
has been finally selected for training at the Indian Military 
Academy submit an application through the District Magis 
trate of his District who will , with his recommendation , for 
ward the application to the Commandant , Indian Military 
Academy, Dehra Dun . 

4 . Candidatos finally selected for training at the Indian 
Military Academy will be required to deposit the following 
amount with the Commandant on arrival : 
(a ) Pocket allowance for five months at Rs. 55.00 

por month - Rs. 275.00 
(b ) For items of clothing and equipment.-- Rs. 800 ,00 

Total : Rs. 1075.00 

A 
Out of the amount mentioned above the following amount 
is refundable to the cadots in the evont of financial assistance 
being sanctioned to them : 
Pocket allowance for five months at Rs. 55.00 per 

month - Rs. 275. 00 . 
5 . The following scholarships are temable at the Indian 
Military Academy : 

( 1 ) PARSHURAM BHAU PATWARDHAN Scholar 
ship . - This scholarship is awarded to cadots from MAHA 
RASHTRA AND KARNATAKA . The value of one scho 
larship is up to the maximum of Rs. 500 . 00 per annum for 
the duration of a cadet s stay at the Indian Military Academy 
subject to the cadet making satisfactory progress. The cadets 
who are granted this scholarship will not be entitled 10 any 
other financial assistance from the Government, 

( 2 ) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL Scholar 
ship . This Scholarship is of the value of Rs. 360 . 00 per 
annum and is awarded to an eligiblc Marathu cadet who 
should be a son of ex -serviceman . The Scholarship is in addi 
tion , to any financial assistance from the Government. 

6 . An outfit allowance at the rates and under the general 
conditions applicable at the time for each cadet belonging to 
the Indian Military Academy will be placed at the disposal 
of the Commandant of the Academy. The unexpanded 
portion of this allowancc will be 
(a ) handed over to the cadet on his being gunted a 

Commission ; or 


1950 – 2175 
. 2200 -- 2400 
2500 _ - 125 / 2 
2750 
3000 p .m . 


Lt. Colonel (By 1750 - - 1950 Lt. General 

selection ) 


( ii ) QUALIFICATION PAY AND GRANT 
Ollicers of the rank of Lt Col and below possessing certain 
prescribed qualifications are entitled to a lump sum grant of 
Rs. 1600 / -, 2400 / -, 4500 / - or 6000 / , based on the qualill 
cations held by thein . Flying Instructors ( Cat. B ) wre autho 
rised qualification pay @ Rs. 70 / - p .m . 
( iii ) ALLOWANCES 

In addition to pay , an officer at present receives the follow 
ing allowances 
( n ) Compensatory (city ) and Deurness Allowances are 

adinissible at the same rates and under the same 
conditions as are applicable to the civilian Gazetted 

Officers from time to time. 
( b ) Akit inaintenance allowance of Rs. 50 p . m , 
( c ) Expatriation Allowance is admissible when serving 

outside India . This varies from 25 % to 40 % ol 

the corresponding single rate of foreign allowance . 
( d ) Separation allowance : Maticd officers posted to 

non - family stations are entitled to receive separation 

allowance of Rs, 70 p .m . 
( c ) Outfit Allowance - - Initial outfit allowance is Rs. 

1400 /-, 


( b ) if he is not granted a commission ; refunded 10 the 

statc . 
On being granted a commission , article of clothing and 
necessatics purchased from this allowance shall become tho 
personal property of the cadet. Such articles will , however, 
he withdrawn from a cadet who resigns while under training 
or who is removed or withdrawn prior to commissioning , 
The article withdrawn will be disposed of to the best advan 
tage of the Stalc . 

1 . No candidate will normally be permitted to resign whilst 
under training. However , Gentlemen Cadets resigning after 

the commencement of training may be allowed to proceed 
· home pending acceptance of their resignation by Army HQ , 

Cost of truining , messing and allied services will be recovered 


A fresh outfit allowance @ Rs, 1200 / - is to be claimed 
after every seven years of the effective service commencing 
from the date of first commission , 
( iv ) POSTING 

Army ofilcers are liable to serve anywhere in India and 
abroad , 
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( v) PROMOTION 


(a ) Substuntive promotion 

The following are the scrvice limits for the grant of subs 
tantive promotion to bigher ranks » 


by time scule 


ment of the cadets at the Nava ] Acadeity will be borne by 
the Government. Parçnts or guardians of cadets will how 
ever, bc required to meet their pocket and other private 
expense while they are cudets. When a cadet s parent or 
guardian has an income less than Rs. 450 per niensem and 
is unable to moct wholly or partly the pocket expenses of the 
cadet, financial assistance up to Rs. 55 per inensem may be 
granted by the Government. A candidates desirous of se . UF 
ing financial assistance may immediately after his selection , 
submit an application through the District Magistrate of his 
District, who will , with his recommendations, forward the 
application to the Director of Personnel Service , Naval Head 
quarters , New Delhi : 


Lt. . . . 
Capt. 

. . 
Major , . 
Lt. Col. from Major 
(if not promoted by 
Selection ) 


. 2 ycars of Commissioned Service . 
. 6 years of Commissioned Service 

13 years of Commissioncd Service 
25 years of Commissioned Service 


by selection 


Provided that in a case where two or more sons or wards 
of a parent or guardian are simultaneously undergoing train 
ing at Naval ships / establishments , financial assistance at 
aforesaid may be granted to all of them for the period they 
simultaneously undergo training , if the income of the parent 
or guardian does not exceed Rs. 500 p .m . 


Lt. Col. , . . 16 years of Commissioned Service 
Col. . . 

· 20 years of Commissioned Service 
Brigadier . , . 23 ycars of Commissioned Service 
Major Gen . , 

25 years of Commissioned Service 
Lt Go. . . 28 years of Commisioned Service 
Gon . . 

. . No restriction . 
(b ) Acting promotion 

Officers are eligible for acting promotion to higher ranks 
on completion of the following minimum Service limits sub 
joct to availability of vacancies : 


( iii ) Subsequent training in ships and establishments of the 
Indian Navy is also at the expense of the Government 
During the first six months of their training after leaving 
the Academy financial concession similar to those admissible 
at the Academy vido sub - para ( ii) above will be extended to 
them . After six months of training in ships and cstablish 
ments of the Indian Navy , when Cadets are promoted to 
the rank of Midshipman they begin to receive pay and 
parents are not expected to pay for any of their expenses. 


Captain . 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


3 years 


( iv ) In addition to the ugiform provided free by the Gov 
ernment cadets should be in possession of some other items 
of clothing . In order to ensure correct pattern and unifor 
mity these items will be mado at Naval Acadorny and cost 
will be met by the parents or guardians of the cadets . Cadets 
applying for financial assistance may be issued with some of 
these items of clothing free or on loan . They may only be 
required to purchase certain items. 


Major . . . . . 5 years 
Lt. Colonel . . . . . . 6-1 /2 years 
Colonol . . . . . . 8 - 1 / 2 years 
Brigadier 

, 12 years 
Major General 

. . 20 ycers 
Lt. Gencral , 

. 25 yciers 
( B ) FOR CANDIDATES JOINING THE NAVAL 

ACADEMY, COCHIN . 
1 . (a ) Candidates finally selected for training at the Acar 
demy will be appointed as cadets in the Executive Branch of 
the Navy . They will be required to deposit the following 
amount with the Oflicer-in -Charge, Naval Academy, Cochin , 
( 1 ) Candidates not applying for government financial aid : 
(i) Pocket allowance for five months 

@ Rs. 45 .00 per month . . Rs. 225 .00 
( ii) For items of clothing and cquip . 

mcat . . . . . . Rs. 460 .00 


( v ) During the period of training Service Cadets may 
receive pay and allowances of the substantive rank held by 
them as a sailor or as a boy or as an apprentice at the time 
of selection as cadets . They will also be entitled to receive 
incredents of pay, if any, admissible in that rank . If the 
pay and allowances of their substantive rank be leas than the 
financial assistance admissible to direct cadets and provided 
they arc cligible for such assistance , they will also receive 
the difference between the two amounts . 


Total 


. 


. 


. 


. 


. 


. Rs. 685 .00 


( vi ) No cadet will normally be permitted to resign while 
under training. A cadet who is not considered sultablo to 
complete the full course at the Indian Naval Ships and 
establishment may, with the approval of the Government 
be withdrawn from training and discharged . A serviço cadet 
linder these circumstances may be reverted to his original 
appointment. A cadet thus discharged or rcvorted will not 
be eligible for re - admission to a subsoquent course . Cases 
of cadets who are allowed to Tosign 00 compassionato rounds 
may , however, be considered on morits. 


(2) Candidates applying for Government financial aid : 


(i) Pockcl allowance for two months 
- - Rs. 45 . 00 per month 

- Rs. 90 . 00 
( ii ) For Items of clothing and equip 
ment . . . 

. . Rs. 460 .00 


2 . Before a candidate is selected as a cadct in tho Indian 
Navy , his parent or guardian will be required to sign 


Tota ) . 


. 


. 


. 


. 


. Rs. 550 . 00 


( a ) A certificate to the effect that he fully understands 

that he or his son or ward shall not be entitled to 
claim any compensation or other relief from the 
Government in respect of any injury which his son 
or ward may sustain in the course of or as a result 
of the training or whose bodiy infirmity or death 
results in the course of or as a result of a surgical 
operation performed upon or anaesthesia adminis 
tered to him for the treatment of any injury received 
as aforesaid or otherwise . 


(b ) (i ) Selected Candidates will be appointed as cadets 
and undergo training in Naval Ships and Establishments as 
under - 
(a ) Cadels Training including afloat train . 

ing for 6 months . . . . 1 year 
(b ) Midshipmen afloat Training . . 6 months 
(c ) Aoting Sub -lieutnant Technical Courses 12 months 
( d ) Sub - lieutenants : : . . 

A minimum period of 6 months at sea is cssential to 
obtain a watch -keeping certificate . 

( ii) The cost of training including accommodation and 
allied services , books, uniform , messing and medical treat 


( b ) A bond to the effect that if for any reason congi 

dered within the control of the candidate , he wishes 
to withdraw from training or fails to accept a com 
inişsion , if offered , hic will be liable to refund the 
whole or such portion of the cost of the tuition , food 
clothing and pay and allowances recoivod as may 
be decided upon by Government. 
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3. PAY AND ALLOWANCES 


( a ) PAY 


Rank 


5. POSTING 

Officers are liable to serve anywhere in India and abroad . 
NOTE. - Further information , if desired , may be obtained 

from the Director of Personnel Service Naval 

Headquarters, New Delhi- 110011, 
(C ) FOR CANDIDATES JOINING THE OFFICERS 

TRAINING SCHOOL , MADRAS. 
1 . Before the candidate joins the Offlcers Training School, 
Madras 


Midshipman , 
As, Sub Lieut. . . . 
Sub , Licut , , , 
Lieut. . . 
Licut. Cdr. 
Commander (By Selection ) 
Commander (By tíme Scale ) 
Captain . . . . 


Pay Scale 
General Service 
, Rs. 560 
. Rg. 750 
, Rs. 830870 

Rs. 1100 — 1450 

Rs. 1450 - - 1800 
· Rs. 1750 – 1950 
, Rs. 1900 fixed 

Rs. 19502400 
(Commodore receives pay 
to which entitled ac 
cording to seniority as 
Captain ). 

Rs. 2500 - 125 /2 — 2750 
. Rs. 3000 


( a ) he will be required to sign a cortificate to the effect 

that he fully understands that he or his legal heirs 
shall not be entitled to claim any compensation or 
other relief from the Government in respect of any 
injury which he may sustain in the course of or as 
a result of the training , or whero bodily infirmity 
or death results in the course of or as result of a 
surgical operation performed upon or anaesthesia 
udmipistered to him for the treatment of any injury 
received as aforesaid or otherwise . 


Roar Admiral . 
Vice Admiral . 


. 
. 


. 


(b ) his parent or guardian will be required to sign a 

bond to the effect that, if for any reason considered 
within his control the tindidato wishes to withdraw 
before the completion of the course or fails to 
accept & commission if offered or marries while 
under training at the Officers Training School, he 
will be liable to refund the whole of such portion 
of the cost of tuition , food , clothing and pay and 
allowances received as mery be decided upon by the 
Government. 


(b ) ALLOWANCES 

In addition to pay, an officer receives the following allow 
ances : 

( 1) Compensatory (City ) and dearness allowances are 

admissible at the same rates and under the same 
conditions as Aro Applicable to the Clyllian Gazetted 

officers from time to time. 
( ii ) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p .m . 
(ill) When officers are serving outside India expatriation 

allowance ranging from Rs. 50 to Rs. 250 p .m . 

depending on rank held ; is admissible . 
(iv ) A separation allowance of Rs. 70 p .m . is admissible 

to 


2 . Candidates finally selected will undergo a course of 
training at the Officers Training School for an approximato 
period of 9 months . Candidates will be corolled under the 
Army Act as gentlemen cadets . Gentlemen cadets will be 
dealt with for ordinary disciplinary purposes under the rules 
and regulations of the Officers Training School. 


(1) married officers serving in non -family station ; 


and 


(11 ) married officers serving on board IN . Ships 

for the period during which they remain in 

ships antly from thc base ports . 
( v ) Free ration for the periods they remain in the ships 

i away from the base ports . 
Note I : - In addition certain special concessions like hard 

lying moncy , sub-marine allowance , sub -marine 
pay , survey bounty , qualification pay / grant and 

diving pay are admissible to officers . 
Note II : - Offoers can volunteer for Servico in Sub -marine 

or Aviation Arms. Officers selected for Service in 
those arms are entitled to enhanced pay and 

special allowances, 
4 . PROMOTION 
( a ) By time scale 

Midshipmen to Ag. Sub , Lieut. 1 /2 year 
Ag. Sub. Lieut to Sub . . Lieut. 1 year 
Sub . Lieut, to Liout, 

3 years as Ag. and con 

Armed Sub . Lt. (Sub 
ject to gain / forfeiture 

of seniority ) , 
Licut. to Lieut. Cds. 

• 8 years seniority as Lieut. 
Liout. Cdr. to Cdr (if not 24 years (reckonable 

promoted by selection ) commissioned service) 
(b ) By selection 


3 . While the cost of training , including accommodation 
books, uoiforms, boarding and medical treatment will be 
borne by Government, candidates will be expected to meet 
their pockets expenses themselves . The minimum expenses 
during pre -Commission training are not likely to excced 
Rs. 55 per month but if the cadets pursue any hobbies such 
as photography, Shikar - hiking , etc . they may require addi 
tional money . In case , however , the cadet is unable to mcet 
wholly or partly even the minimum expenditure, financial 
assistance at rates which are subject to change from time to 
time, may be given provided the cadet and his parent/ guar 
dian have an income below Rs. 450 per month . The rate of 
assistance under the existing orders is Rs, 55 per month . A 
candidate desirous of having financial assistance should 
immediately after being finally selected for training submit an 
application on the prescribed form through the District 
Magistrate of his district who will forward the application to 
the Commandant Officers Training School, MADRAS along 
with his verification report. 

4 . Candidates finally selected for training at the Officers 
Training School will be required to deposit the following 
amount with the Commundant on arrival : 
( u ) Pocket allowance for ten months at 
Rs. 55.00 per month 

Rs. 550.00 
(b ). For items of clothing 
and cquipment. 

Rs. 500 .00 

Total Rs. 1050 .00 
Out of the amount mentioned above , the amount mentioned 
in (b ) nbove is refundable to the Cadets in the event of 
financial assistance being sanctioned to them , 

5 . Outfit allowance will be admissible under orders as may 
bo issued from time to time, 


Lieut. Cdr. to Cdr. 


On being granted a commission articles of clothing and 
necessaries purchased from this allowance shall become the 
personal property of the cadet. Such articles, will however , 
be withdrawn from a cadet who resigns while under training 
or who is removed or withdrawn prior to commissioning, 
The articles withdrawn will be disposed of to thc best advan 
tage of the State . 


2 -8 years seniority 

us Lieut Cdr . 
4 years seniority as Cdr, 
No service restriction , 


Cdr. to Capt. 
Cant, to Roar Admiral and above 


TILL LITTET TILDIC 


T. . THEMOTH 


ORITORET_ HAH 


. He 


Man 
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6 . No candidate will normally be permitted to resign whilst 

An officcr may on giving threo aronths notice be permitted 
under training. However , Gentlemen Cadets resigning after to resign his Commission on compassionalc grounds of which 
the commencement of training may be allowed to proceed the Government of Indiu will be the sole Juicgc. An officer 
home pending acceptance of their resignation by Army HQ who is permitted to resign his Commission of compassionute 
cost of training , missing and alliel services will be recovered grounds will not be eligible for terminal gratuity . 
from them before their departure . They and their parents / 
guardians will be required to execute a bond to this effect (8 ) Pensionury benefits 
before the candidates are allowed to join Officers Training 
School. 

(i) These are under consideration . 
7 . A Gentleman Cndet who is not considered suitable to 

( ii ) SSC officers on expiry of their five years term are 
complete the full course of training may with permission of 

eligible for terminal gratuity of Rs. 5 ,000 .00 . 
Government be discharged . An Army candidate under these (h ) Reserve Llability 
circumstances will be reverted to his Regiment or Corps. 

On being released on tho expiry of five ycars Short Ser 
8 . Pay and allowances, pension , lçuve and other condi 

vico Commission or extension thereof they will carry a 
tions of service , after the grant of commission , are given l escrve liability for a period of five years or up to the age 
below . 

of 40 years whichever is earlier , 
9 . Training 

( i) Miscellaneous : All other terms and conditions of 
1 . Selected candidates will be enrolled under the Army Act 

Service where not at variance witb the above provisions will 
as Gentlemen Cadets and will undergo a course of training 

bc the same as for regular officers . 
at the Officers Training School for an approximatc pcriod 

( D ) FOR CANDIDATES JOINING THE AIR FORCE 
of nine months . On successful completion of training 

ACADEMY 
Gentlemen Cadets are granted Short Service Commission in 
the rank of 2 / Lt from the date of successful completion of 1. Selection . - Recruitment to the Flying Brancb ( Pilots ) 
training, 

of the IAF is carried out through two sources i.e ., Direct 
10 . Terms and conditions of Service 

Entry through UPSC and NCC (Senior Division Air Wing ) . 
( a ) Period of probation 

( a ) Dircct Entry . Selection is made through a written 

examination conducted by the commission twice a 
An ollicer will be on probation for a period of 6 months 

year normally in May and November, Şuccessful 
from the date he receives his Commission . If he is reported 

candidates are then sent to the Air Force Selection 
on within the probationary period as unsuitable to retain his 

Boards for tests and intervicw . 
commission , it may be terminated at any time, whether be. 
fore or after the expiry of the probationary period . 

( b ) NCC Eniry . — Application from NCC candidates 
( 6 ) Poşting 

aro invited by Director General NCC through rcs 

pective NCC unis and forwarded o Air HQ . Eligi 
Personnel granted Short Service Commissions urc liable to 

ble candidates are directed to report to AFSBs for 
serve anywhere in India and abroad . 

tests and interview . 
( c ) Tenure of uppointment and Promotion 

2 . Detailing for Training. – Candidates recommended by tho 

AFSIs and found medically fit by appropriate piccical estab 
Short Service Commission in the Regular Army will be lishment are detailed for training strictly on the basis of merit 
granted for a period of five years . Such officers who are will and availability of vacancies. Separute merit lists are pre 
ing to continue to serve in the Army after the period of five pared for Direct Entry candidates through UPSC and for 
years Short Service Commission may if eligible and suitable NCC candidates. The merit list for Direct Entry Flying 
in all respects , be considered for the grant of Permanent ( Pilot) candidates is based on the combined marks secured 
Commission in the last year of their Short Sorvice Commis by the candidates in the tests conducted by the UPSC and at 
sion in accordance with the relevant rules. Those who fuil the AF Selection Boards. The merit list for NCC candidates 
to qualify for the grant of Permanent Commission during 

is prepared on the basis of marks secured by them at 
the tenure of five years , would be released on completion of AFSBs. 
the tenure of fivo years. 

3 . Training . - - The approximate duration of training for 
( d ) Pay and Allowances 

Flying branch (Pilots ) at the Air Force Academy will be 
Officers granted Short Service Commission will reccive pay 75 wecks. 
and allowances as applicable to the regular officers of thic 
Army. 

4 . Carcer Prospects 

After successful completion of trainiog, the candidatos 
Rates of pay for 2 / Lt and Lieut. are : 

pass out in the rank of Pilot Officer and become entitled to 
Second Lieut. 

Rs . 750 — 790 p ,in . the puy and allowances of the rank . At the existing rates , 

Officers of the Flying Branch gct approximately Rs. 1575 / 
Lieut. 

Rs. 830 — 950 p .m . 

p .m , which includes flying pay of Rs. 375 / - p .m , Air Forco 
Plus other allowances 

offery good career prospects though it varies from branch to 
us laid down for 

branch . 
regular officer s 
( 0 ) Leavc : For leave , these officers will be governed by 

There are two types of promotions in the IAF i.c . grant of 
rules applicable to Short Service Commission Officers as 

higher Acting rank and Substantive rank . Each higher lank 
given in Chapter V of the Leave Rules for the Service Vol 

carries with it extra emoluments . Depending on the number 
I - Army. They will also be entitled to leave on passing out 

of vacancies, one has a good number of chances to get 
of the Officers Training School and before assumption of 

promotion to the higher Acting rank . Time -scale promotion 
duties under the provisions of Rulc 91 ibid . 

to the rank of Squadron Leader and Wing Cominander is 

granted after successful completion of 11 years for Flying 
( f ) Ternilnation of Commission : An officer granted Short 

( Pilot ) branch and 24 ycars of service respectively . Grant 
Service Commission will be liable to servo for five years 

of higher rank from Wing Commander and above is by 
but his Commission inay bc terminated at any time by the 

selection , carried out by duly constituted promotion Boards. 
Government of India -- 

Promising Officers have good chancca of higher promo 

tions. 
(i) for miyconduct or if services are found to be un . 
satisfactory ; or 

5. Pay and Allowunces 
( ii ) on account of aicdical unfitness ; or 

Substantive Rank 

Flying Branch 
( iii) If his services are no longer required ; or 

Plt Offt 

825- 865 
(iv ) if he fails to qualify in any prescribed testo 

Fg Offr 

910 - 1030 
Course . 

Flt Lt 

1150 - 1550 


Rs. 


6886 


THE GAZETTE OF INDIA , JUNE 14 , 1980 ( JYAISTHA 24 , 1902 ) 


[PART III - SEC . 1 


Dearness and Compensatory Allowance . - -Oficers are en 
titled to these allowances at the latcs under condition appli 
cable to civilian employees of Government of India . 

Kit Maintenance Allowance. - Rs. 50 /- p .m . Flying Pay ; 
Officers of the Flying Bianch arc entitled to get Flying Pay 
at the following rates - 
Wg Cdr and below 

Rs. 375. 00 p , m . 
Op Capt and Air Comde 

Rs. 333. 33 p .n . 
Air Vice Marshal and above 

Rs. 300 .00 p .m . 


8 . Rctiring Gratulty 

Retiring gratuity at the discretion of the President as 
undor - 
(a ) For 10 years service — Rs. 12,000 / - less 11 month s 

pay of rank lust held . 
( b ) For every additional yçar-- Rs . 1200 / - 4 month s 

pay of rank last held . 


In addition to pension or gratuity a death -cum -retirement 
gratuity , equal to 1th of emoluments for each completed six 
monthly period of qualifying service subject to a maximum 
of 16 times of the cmoluments not excecding Rs. 30 , 000 / 
is admissible . In case of death while in service the amount 
of death -cum - retirement gratuity will be as follows : 
( a ) Two months pay, if death occurs in the first year 

of service ; 
(b ) Six months pay, if death occws after the first year, 

but betore completion of five years ; 
( c ) Minimum of 12 months pay, if death occurs after 

five years . 
Disability rension and Special Family Pensionary award , 
including awards to children and dependents ( parents , 
brothers and sisters ) , aic also payable in accordance with 
the prescribed jules, 


Qualification Pay. - - Officers of the rank of Wing Com 
mandler and below who have completed two or more year s 
of commissioned service arc eligible for qualification pay ! 
grant at prescribed rates in respect of certain specified quali 
fications . Rutes of qualification pay are Rs. 70 / - and 100 / 
and granty are Rs. 6 , 000 /-, Rs. 4 , 500 / -, Rs . 2 , 400 /-, and 
Rs. 1,600 / -, 

Expatriation Allowance . Ranging from 25 % to 40 % 
(depending upon the rank hold ) of the Foreign Allowance 
udpissible to a single Third Secretary / Second Secretary / 
First Secretary / Counsellor, serving in the country where 
IAF Officers are required to inove us body of troops . 

Separation Allowance : Married Oficers hosted to Units 
Formations located at non - family stations / areas notified as 
such by Government for this purpose , where families are not 
permitted to uccompany them will receive separation allow -- 
ance of Rs. 70 / - p .m . 

Outfir Allowance : Rs. 1400 / - initially (as modified from 
time to time) towards cost of uniform / equipment which an 
Officer has to possess : Rs. 1, 200 / - for rencwul after every 
seven years . 

Camp Kil. – Free issuc al the time of commissioning. 
6 . Leave and Leave Truvel Concessions 

Annual Leare. — 60 days a year. 

Casual Leuve . - 20 days a year, not more than 10 days 
at a time. 

Ofliccis and their families are entitled to free conveyance 
when procecding on annual / casual leuyc irrespective of its 
duration one year after commissioning. Once in a block 
of two years , commencing from January , 1971 thc convey . 
ance is admissible from place of duty (unit ) to home. The 
year in which this concession is not availed of, frec con 
veyance for a distance of 965 kms each way iş admissible 
for self and wife . 


son 


APPENDIX IV 
The form of the certificare to be produced by Scheduled 
Castes and Scheduled Tribes Candidates applying for appoint 
ment to posts under the Government of India . 

This is to certify that Shri - 
of Shri - - 

- of village /town * - - - 
- in District /Division * - - 

of the 
State / Union Territory * 

- belongs to the 
- Caşte / Tribe which is recogaiscd as a 
Scheduled Caste / Scheduled Tribe" under : 
the Constitution (Scheduled Castes ) Order , 19504 
the Constitution ( Scheduled Uibcs ) Order 1950). 
the Constitution ( Scheduled Castes ) (Unlon Territories ) 
Order , 1951 * 
the Constitution (Scheduled Tribes ) (Union Territories ) 
Order, 1951 * 


In addition officers of Flying Branch employed on regular 
flying duties in vacancicy in authorised establishment aro 
allowed , whle proceeding on leave, once every year , on wal 
rant, a free rail journey in the appropriate class upto a 
total distance of 1600 kms, for thc forward and return 
journeys both inclusive . 


las amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes 
lists (Modification ) Order , 1956 , the Bombay Reorganisation 
Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966 , the State 
of Himachal Pradesh Act. 1970 , the North Eastern Arcas 
(Reorganisation ) Act, 1971 and the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Orders ( Amendment ) Act, 1976 ] 


Officers when travelling on leave at their own cxpense 
Are entitled to first class travel on payment of 60 % of the 
fare for self wife and cbildren from unit to any place with 
in India thjico in a calendar year. One of these may be 
availed of for the entire family . In addition to wife and 
children family includes parents, sisters and minor brothers 
rosiding with and wholly dependent upon the officers , 
7 . PENSIONARY BENEFITS 


the Constitution ( Jammu and Kashmir ) 
Order, 1956 * 


Scheduled 


Castes 


Rotiring Rank 
(Substantive ) 


Minimum length Standard rate of 
of qualifying Retiring Pen 
Service 

sion 


the Constitution ( Andaman and Nicobar Islands ) Scheduled 
Tribcs Order , 1959 as amended by the Scheduled Castes and 
Scheduled Tribes Orders (Amendment ) Act, 1976 * 
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes 
Order , 1962 
the Constitution (Dadra and Nagar Haveli ) Scheduled Tribes 
Order , 1962 


pm 


20 


ycars 


the Constitution (Pondicherry ) , 
1964 * 


Scheduled 


Rs. 
$ 2 $ 
750 

875 
900 
950 


Castes Order, 


24 


» 


Plt Offr./ Fg Ofir. 
Fit Lt. . . 
San Ldr . . 
Wg Cdr (Time Scale ) 
Wg Cdr ( Selective ) . 
Gp Capt . . . 
Air Cnide 
Air Vice Marshal . 
Air Marshal . . 
Air Chief Marshal 


1100 


the Constitution (Scheduled Tribes ) (Uttar Pradesh ) Order, 
1967 * 
the Constitution (Goa Daman and Diu ) Scheduled Castes 
Order, 1968 


28 


1125 
1275 
1375 
1700 


the Constitution (Goa, Daman and Diu ) Scheduled 
Order, 19684 


Tribes 
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It is important that , 

1. You bring and use only good quality HB Pencil (s ) for 

answering the items. 
2 . If you have made a wrong mark , erase it completely 

And i c -mark the correct response . For this purpose , 

you must bring along with you an eraser ulso . 
3 . Do not handle your answer slicet in such a manner 118 

to mutilatc or fold Or wrinkle or spoil it. 


2 . Shri 

- and /or his family. 
ordinarily reside (s ) in village /town * – 
District / Division " of the State , Union Territory 01 

Signature . . . . . . . . . . . . . . 

* * Designation . . . . . 
State , Union Territory * . . . . . . 

( with seal of office ) 
Place . . . . . . . . . 
Date . . . . . . . . . . 

* Please delete the words which are not applicablc . 
Nork . — The teim ordinarily reside( s ) used here will have 

the same meaning as in Section 20 of the Represen 

tation of the People Act, 1950 . 
+ Officers competent to issue Caste / Tribe Certificates : 
( i) District M . gistiatc /Auditionul District Mugistiute ! 

Collector / Deputy Commissionsr / Aditional De 
puty Commissioner /Deputy Collector / Ist Class Sti 
pendiary Magistrate / City Magistrate / Sub -Divi 
sional Magistralc / Taluka Magistrate /Executive 

Magistrate / Extra Assistant Commissioner, 
t ( Not below thc rank of 1st Cluss Stipendiary Magistrate ). 
(ii) Chief Presidency Magistrate /Additional Chicf 

Presidency Magistrate / Presidency Magistrate . 
(ii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar . 
( iv ) Sub -Divisional Officer of the arca where the candi 

date and / or his family normally resides. 
( v ) Administrator / Secretary to Administrator / Develop 

ment Officer , Lakshadwecp . 


D . SOME IMPORTANT REGULATIONS 

1 . You are required to enter the examination ball twenty 

minutes before the prescribed time for commencement 

of the examination and get sented immediately , 
2 . Nobody will be admitted to the test 30 minutes after 

the commencement of the test . 
3 , No candidate will be allowed ot leave the examination 

hall until 45 minutes have clapscd after the com 
mencement of the examination . 


4 . After finishing the examination , submit the Test 

Booklet and the answer sheet to the Invigilator / 
Supcivisor. You ARE NOT PERMITTED TO 
TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE 
EXAMINATION HALL. YOU WILL BE SEVERE 
LY PENALISED IF YOU VIOLATE THIS RULE . 


APPENDIX V 
CANDIDATES INFORMATION MANUAL 
A . OBJECTIVE TEST 

Your examination will be what is called on OBJECTIVE 
TEST. In this kind of examination ( test ) you do not write 
detailed answers. For each question (hcieinafter referred 
to as item ) several possible answeis ( hereinufter referred to 
as responses ) are given . You have to choosc ono response 
to each item . 

This Manual is intended to give you some information 
about the examination so that you do not suffcr Jue tu uin 
familiarity with the type of examination . 
B . NATURE OF THE TEST 

The question paper will be in the form of it. TEST" BOOK 
LET. The booklet will contain items bearing numbers 1 , 2 , 
3 , . . . . etc . Under euch item will be given sugycated responses 
muked a . b , c , . . . . . . . . etc . Your task will be to choose 
the coricct or if you think there are more than one correct, 
then the best response . (see " saniplc items" at the end ) . 
In any case , in each item you have to select only one res 
ponse ; il you select more than one, your answer will be 
considered wrong . 
C . METHOD OF ANSWERING 

A separate ANSWER SHEET will be provided to you in 
the examination hall. You have to niark your answer on the 
angwer sheet. Answers marked on the Test Booklety or in 
any paper other than tho answer sheet will not be examined . 

In the answer sheet (opccimcı cnclosed ) number of the 
items from 1 to 200 have been printed in four Parta . Against 
each item , responses, a , b , c , d , e , are printed . After you 
have read each item in the Tent Booklet and decided which 
of the given response is correct or the best, you have to 
mark thic rectangle containing the letter of the selected les 
ponse by blackening it completely with pencil as shown below 
( to indicate your response ) . Ink should not be used in 
blackening the nectangles on the answer sheet. 


5 . Wiitc clearly in ink the name of the examination / test, 
you Roll No., Centre , subject , date and serial number of the 
Test Booklet at the approprinte spacc provided in the answer 
shect. You are not allowed to write your name anywhere in 
tlie answeisheet. 

6 . You are iequired to rcud carefully all instructions given 
in the Test Booklet . You may lose narks if you do not 
follow the instiuctions ineticulously . Tf any entry in the ads 
wer shect is ambiguous then you will get no credit for that 
item response . Follow the instructions given by the Super 
visor . When the Supervisor asks you to start or stop a test 
oi part of a test, you must follow his instructions immediately . 

7. Bring your Admission Certificate with you . You should 
also bring a HB pencil, an ciascr , a pencil sharpner , and a 
pen containing blue or black ink . You arc advised also 10 
bring with you a clip board or a hard board or a card board 
on which nothing should be written . This may be liseful 
for marking the answers in the Answer Sheet as it will provide 
1111 even surface , in case the surface of your desk is not 

11 . ooth . You are not allowed to bring any scrap ( rough ) 
paper, or scales or diawing instiument into the examination 
hall as thcy are not nceded . Separate sheets for rough work 
will be provided to you . You should write the name of the 
{" lamisation , your Roll No. and the date of the test on it 
before doing your rough work and return it to the supervisor 
along with your answer sheet at the end of the test . 
I , SPECIAL INSTRUCTIONS 

After you have traken your sheet in the hall, the invigilator 
will give you the illuswer sheet. Fill up the required infor 
mation on the answer sheet with your pen . After you have 
done this , the invigilator will give you the Test Booklet. 
As soon as you have got youl Test Booklet, ensure that it 
contains the booklet number otherwise get it changed . After 
you have done this , you should write the serial number of 
pour Test Booklet on tlic relevant column of the Answer Shect. 
I SOME USEFUL HINTS 

Although the test stresses accuracy more than speed , it is 
impoilant for you to use your times as efficiency as possible . 
Work steadily and as rapidly as you can , without becoming 
carcles. Do not worry if you cannot answer all the ques 
tions. Do not waste time on qucations which are too difficult 
for you . Go on to the other questions and come back to 
tlie difficult ones later . 

All questions cany cqual marks . Answer all the questions , 
Your score will depend only on the number of correct res 
pungca indicated by you. There will be no negative marking . 
G . CONCLUSION OF TEST 

Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop, 
After you have finished answeiing , remain in your scat and 


" ca ] 
era 


b ] 
ebay co 
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3. 
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wait till the invigilator collects the Test Booklet, answer 
sheet and sheet for rough work from you and permity you 
to leave the Hall. You are NOT allowed to take the Test 
Booklet, the answer sheet and the sheet for rough work out 
of the examination Hall. 


SAMPLE JTEMS ( QUESTIONS ) 
1. Which one of the following causes is NOT responsible 
for the down fall of the Mauryan dynasty ? 

( a ) the successors of Asoka were all weak . 
( b ) there was partition of the Empire after Asoka . 
(c ) the northern frontier was not guarded effectively . 
(d ) thcic was economic bankıuplcy during post-Asoka 

cra . 
2 . In a parliamentary form of Government, 

( a ) the Legislature is responsible to the Judiciary . 
( h ) the Legislature is responsible to the Executive , 
( c ) the Executive is responsible to the Legislature. 
( d ) the Jucliciary is responsible to the Legislatuie . 
( c ) the Executive is responsible to the Judiciary . 


3. The main purpose of cxtra -curricular activities for pupils 
in A school is to : 

( a ) facilitate development. 
(b ) prevent disciplinary problems, 
(c ) piovide relief from the usual class room work . 

( d ) allow choice in the educational programme 
4 . The nearest planet to the Sun ia : 

( a ) Venus 
( b ) Mars 
( c ) Jupiter 

( d ) Mercury 
5 . Which of the following statements explains the relation 
ship between forests and floods ? 
Tal the more the vegetation , the more in the soil erosion 

that causes flood . 
( b ) the less the vegetation , the less is the silting of rivers 

that causes floods. 
( c ) the moro the vegetation , the less is the silting of 

rivcro that prevents floods, 
( d , the less the vegetation , the less quickly does the snow 

melt that prevents Noods. 
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